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कू शब्द 


विन्तक-कथाकार जैनेन्द्र की यह्‌ ति प्रकाशित करते हए हमे विगरेष गौरव 
फा अनुभव हो रहा है । जँनेन्रजौ का कथा-साहित्य मेँ मूर्धन्य स्यान यसंदिग्ध 
ह! गत 50 वौं से वे निरन्तर सृजनशील है ओर भव भी उनसे उतनी ही 
भाश ह| 
भेरे मटकाव की निमिति में तेद संग्रहालय भौर उसके शोधः विभागके 
श्री हरदेव कर्मा का विशेष आभार स्वीकार करना चाहिए 1 उन्होनै अपने रिकाडं 
केलिए ल्म्यीर्भेटवार्ती टेपकी ओौर वही पस्तकका मूलाधार दै) हम इस 
अनायास प्राप्तव्य के लिए संस्थान क परम कृतक है । 
जैनेन्द्र फा साहित्य नाना विधां मे पाठकों के समक्न आताहीरहाहै। पर 
, यह फति स्वयं अनन्द कौ उसके अभावो, संघर्षो की गाथा को श्रस्तुत करती है । 
उन्डौने सन्‌ 1923 के नागपुर ण्डा सत्याग्रह मे पहली वार जेल यत्राकी भोर 
अनन्तर भी रष्टय आन्दोलन मे फिर दोवारा जेल गये । उसकी कथां फलश्रुति 
&स रचना मे पाठक को प्रप्त होगी । इसका भी सकेत उसे मिलेगा कि केसे उनम 
राजनीतिक कर्मे एक प्रकार की विमुखता सृष्ट हुई मौर किस भकार एक नई 
आस्था, भाशा-एवे-मादर्शवादिता का उदय हज । विस्मय हो सकता टै कि सक्रिय 
कूप से राजनीतिक मान्दोल्लन मे भाग लेकर भी उनका साहित्य िन्ही इतर सूक्ष्म 
मानवीय प्रण्नौं को लेकर रचा जाता रहा है भौर कंसे वह साहित्य राष्टूगत भौर 
दूसरे परभ्नों को किनारा देता गया है । 
मा है किरनेन क व्यक्तित्व ओरं उनके साहित्य के जध्ययन में जिज्ञामुमो 
शोधार्थियो को दस ति से परयप्ति सामग्री मौर सहायता मिलेमौ ओौर रचना 
पाठकोके योग्य सिद्ध हो सकेगी । 


॥॥ 
'ूर्वोदिय' भद 
ने दिल्ली-2 ~ ॥ (सम्पादक) 


प्रारम्भं प्रभाव 


--लंनेनद्रजी, शुरू मे आप पर किन-किन लोगों क प्रभाव पड़ा ?" 

“पने पर पड़ प्रभावों के वारे में अलग-अलग बताना बहुत मृश्िकिलि 
होगा 1 जैसा बताया गया बादर्भर्मे दोसाल काप्रूरा नही हुभाया किं पिताजी 
की मृत्यु हौ गयी 1 इससे पिताजी कौ तो याद तक नही दहै । माताजी रह्‌ गयी 
भौरमाताजी ङे पास यै पला) स्वभावतः उनका प्रभावही विक्षेप भौर गहरा 
रहा होगा । माताजी वधन्य परफिर अपने भाई्यानी मामाकेपास भा गयीं। 
उस समयवे रेलवे मे काम करते ये। हम लोग उनके साय हौ रहे । तव की इतनी 
याददहैकिमेरी दो बहन मामी मौर उनका लडका, यानी मेरा छोटा भाई, 
हमं लोग सबके सव बहुत आनन्द से रहते ये ! हमारे मामाजी की तनख्वाह 15 
सपमे थौ 1 पर कही किसी तरह की कमी नही थी मौर 15 रूपये ही पर्यप्तिसे 
अधिक होते ये । इसनिए प्रभाव की दृष्टि से माताजी का गौर उनके बाद हुमारे 
मामा का प्रभाव रहा होगा । मामा भगवानदीनजीये1 


"आपका जन्म कव मौर किस स्यान पर हुमा ?' 


“अलीगढ जिले मे गांव ही किए, कस्वा तो बया, कोड्यागंज ।मेरा 
जन्म अनुमानतः 1905 मे हुभा 1 अनुमानतः इसलिए कहना पडता है किं कोट 
जन्मपत्री है नही । इसलिए निश्चित कहना कठिन है + ठीक समय पता नही शायद 
तका फटने से पहले का सवेरा । यह मनुमान हुमा मात्ताजी को लिखी एक कापी 
की पवित से, उसमें जम्म का सन्‌ 1905 लिखा था । इसलिए जन्म का मन्‌ भर 
कह सकता हूं । जन्म की तिथि क्या? इसके वारेमे सुनने कोमिलाकिजबर्मै 
पैदा हमा तो मुषे पास-पडोसियो ने "खकटुजा" पुकारना शुरू क्रिया 1 पिताजी 
शौटकर आये, बाहर गये हुए ये ! उन्होने कहा, "यह क्या बकवास है, सक्टुभा । 
मह तो भानन्द की घड़ी है ।* सलिए उन्होने मानन्दी ही नामदे दिया ठेते 
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भनिन्दी लालहौ गया 1 1905 मे सकट-चतुर्थीं कब पडती द दससे मनुमान लगाया 
जा सकता है। विसीने हिसाव लगाकरदेखातो तिथिदो यातीने जनवरीकी 
निकली । 

---'फिर याद में आपने नाम्‌ कव वदला ? 


-- नाम मेनि नही वदला । हस्तिनापुर मेँ हमारे महात्माजी (मामा) ने एक 
गु्कुल खोला था सन्‌ 1911 मे ) उस्र गु्वुल में कुल पांच विद्यार्थी भरती हए 1 
एकर्मे थाओर एक महात्माजौ के सायो लाला गेदन लालजी धा लष्को धा । 
दो-तीन भौरये) वहा परनाम वदे ग्रएु } बधक नामि दात रसे ग्रएु+ 
ओर मेरा जनेन््र नाम हो गया 1 शापदं दूसरा इदासन वचा न होगा । जब र्म वहां 
मे निकला तो ्रादवेट मेदक! किया ओर मैने वही सपना नाम आनन्दी लान 
फार्म भ भरा ! लेकिन जव लिखना शुरू हृ ततो मँ यहां दित्लीमें मो केसायदी 
था । भाताजी जँनेन््र नाम से पुकारने की आदी थी, आस-पास के लो भी जैने 
के नाम से जानते थे, इसलिए अनिन्द्र नामे चल गया 1 जिन्न आनन्दी लाल को सायी 
जानते ये कालेज मे, बह बनारसमे हौ छूट गया । वदरा के साथियों को यह भवु- 
मानभ्रीनद्टोगा त्रि जितत आनन्दी लालकोये जानतेये वहु ही जैनेचधहै। इसका 
एक धटना सुनिए-- सच्चिदानन्द वात्स्यायन जो अननेय वे नाम से प्रसिदरह, मेरठ 
भरं रहते थे । उन्होने एक साहित्य परिपद्‌ का भायोजन क्रिया या। आए, मैने 
पूषा किं क्वि, कसी व्यवस्थाएं चल रही है ? उन्दोने कहा फि एक जज साह्व 
है, वे वहत दिलचस्पी ले रहे ओर मदद कर रै है। उनके कारण हमफोधन 
षटयादि कौ कोई असुविधा नही होगी । उन्दोने जानना चाहाधा कि कौन-कौन 
येने । बताया मया कि जैनेन्द्र आयेगे, निराला आयेगे, यहं आयेगे, वह्‌ येगे । 
“" "त्तो जैनेन्द्र नामकी गुहार पर जवर्भ मच पर पडंवा तौ वहु जज प्राहन एक- 
दम उछन कर ऊपर आवे, वोत, अरे भानन्दौ लात, तुम जैनेन्द्र ?" उनमें जनेन 
केनाम परउत्कंडा थी, पर्‌ अनुमान नदी थाकिजो हमारा मानन्दीलाल थां 
मरही जनेन बुमार हो सकेता है । अघल वात यह्‌ थी कि नन्दी लालनामका 
डका पासतोहौ गया था श्राद्वेट मद्रिका मौर कालेजमे भो दाखिल हो गया 
या! पर उसने साइंस वगैरह कभी पडी नही थी, इसलिए (भाद्‌ स कोसं' ते लिया 
या।गाट्‌स कोरे मे वह्‌ वैठा-वंठा सोचा करता कि इसमे पठने कोम्या ।जो 
वताषहजारदीहैवे सशी वत ठीक ठीक! बह्म पठने जैसा है क्या? उमर 
छोटी थी ( समभा हू कि 14 वपं ही रही होगी । जव कातेज के अहते से बाहर 
जति तो द्वारके पास रास्तेषर सांस के श्रीदिदरक्व'कारूम पडताया। शीदो 
मेःभन्दरसे दीषताङ्रिलोगजार्हेरहुमा र्दे है, वाते कर रहे ह । कमो उने 

हाय कौशली भें तात्र रमदहैतोकभी नीता! तो उस आनन्दी ने सोचा 
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कि यह्‌ कु दिलचस्प चीज है । सो डढृ-दो महीने के बाद इस लालच मेँ उसने 
भार्दस कों" बदला भौर सांस ले लिया । सांस क्लास मे पहुंचा तो उसको 
खाक सममे नहीं आयाकि प्रोफेसर कमा कह रहै है ? नतीजा यह हा करि 
“फस्टं इयर" मे फिजिक्स में 100 मे से शायद उसके 12 नम्बर ये । मोशन ' मिल 
गया पृयोकिः भौर सन्जैक्टूस ठीक ये । उस समय उस आनन्दी लाल को डर एक 
हीथाकिकही मांको यह्‌ ने मनन! पडे किवहु फेलहो गया। इसवातका 
यहुत डर धा । वैसे तो बहू लापरवाह था, उसे भौर किसी बातकीफिक्र नही 
थी । हात यहुथीकरिमांको इस ल्के पर विलक्रुल भरोत्ता नहीथा।वह्‌ 
ज्ञानत्ती थी किद्रसको किसी प्रकारे काष्टऊर तो है नही । यानी सुपयो कामनी- 
आर्डर उतके नाम नही भाता था कालेज में । कालेज मे एफ थे दीपचन्द, जिनका 
गु्कुल का नाम प्रतीनद्ध था । वह जीवित ह ओर कराना (उ०प्र०) मे वकोल 
ह । उनको समभा जाता था मेरा अभिभावक ! रुपया उनको भेजा जाता था। 
मुभे यादनही है किनि कभी जाकर अपनी फीसभीजमा कीहौो। फीसकंसे 
कहां जमा की जाती थी इतस तक का मुके पता नही था। जौ मेरे अभिभावक-तुल्य 
ये, मुमसे एके साल सीनियर ये, वहु फीस जमा करते ओर भेरा खचं चलाते धे। 
श्बोडिग' की जो "मेस" थी उसमे "बाई रोटेशन" मेनेजर धनाया जाता था । लेकिन 
किसी को यह्‌ कल्पना नही होती थी कि जैनेन्द्र, नही आनन्दी लात कहना चाहिए, 
की कभी मह्‌ काम सौपा जा पकता है । व्थोकि समा जाता था यह तो दै भल्ह्ड 
स पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नही डाली जा सकती । इसी अपे अ्हड 
इकलोते को मां एेसाप्यारकरती थी किवेटा, मा कोतनिके भी निराशा भोलनी 
प३, इस विचारसे ही बेहद डर जाता था । 

--यनारसमें हिन्द्र विश्वविद्यालयमेन? 

(सही समकर । पर तव वह सटरल हिन्द कालिज धा, कमच्छामे ।' 

"षया र पुस्तकों फा प्रभाव भी भाप पर पड़ा ?" 

रम उस समय भी कू किस्ते, कहानियों की कित्वे पदता था । मच्छ 
या सस्ती सभी क्तिस्म की । कवि रवीन्द्र नाय की कहानिां पदता या, भौर इघर- 
व्धरकी भी । वस इतना ही । लिखने या लिखना सीखने को भोर कों विशेष 
रुचि मुभे नही थौ । मैने फिर कालेज छोड दिया । सोकमान्य तिलक की मृत्यु 
अगस्त, 1920 को हई ! उसी शाम होस्टल में एक सभा हुई । तदनतर कलकत्ता 
मे स्पेशल सेशनः हुमा कोग्रेस का । उसमे गाधो जौ का अवहयोग मान्दोलन का 
प्रस्ताव आया भौर मान्य हआ । बड़ी कात्रेस की सभाम उसे फिरस्वीकार 
किया जाना था। मने तव से समभ लिया कि मेरा कालेज टूट गया । नि पृथा 
अपने मामांसेकि म "वया करू ?' उन्दने वहत डाट-पट का पव लिला किः तुम 
अधी पूष्ठने ही बैठे टो, बजाय इसके कि सवरदेते क्रि दुम यह्‌ पदाई सौर वाततेज्‌ 
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छोड चुके हो । बडी श्म की वात है ! -“-कालेज टूटने कै कुछ अरसे बाद, सम- 
भता हूं कि शायद अगते वपं शुरू गर्मी मे ही, मुं नागपुर जाना पडा । नागपुर 
भें हमारे मामा भगवानदीन असहयोग आन्दोलन मे गिरपतार हो मये थे । हमारी 
मामी यही थीं माताजी के पास । मांनेकहाकितुममामीकोले जाओ नागपर। 
हम लोग जबलपुर होति हृए नागपुर गये । जबलपुर मे मालनलाल चतुवंदीजी 
थेजौर वही से उनका कर्मबीरः निकनता था। उनसे परिचय हुमा । वहा 
घहुत युवक थे जिन्दोने स्कूल-कालेज छोड़ा घा । एक तरह से आश्नम-सा ही बत 
गया धा । उस समय का अत्हृड जैनेन्द्र काफी वादमे जाकर कलकत्ता के वडे 
कोप्रेस अधिवेशने म मालनलान जी के सामने पड मया । तेव तकृ वह कुठ निख 
तक्वैलथा। कुछनाम ओर इनामपा मया यात्तेखक के रूपमे । भराखनतात 
जीने कटा, "यह्‌ क्या हया ?' मैने अचरज से पृष्ठा “क्या । ' बोले, (तुम जब जबेल~ 
पूरआयेषेतौ तुमको दिाकर हेम कहा करतेथे कि कष्ठ लडके देसे वदू भौर 
भौदूहोतेहैकि जिनमे किसी तरह की भी संभावना नही होती । यह एकदम 
क्याहोगया? तुभ तो साहित्यकार निकल पडे ।' मने कहा, "वया स्वयं यह 
सवाल आपसे दू सक्ता हूं ? "तो यह हालत थी मेरी! इमसे अन्दाजाहे 
सकतादहैकिर्ग किम किस्म का फिषद्ही, आवारा, अह्हङ ओर येमानाथा। 
यादरै किरम जव दिल्ली मेरहताथा तो एकभी जगद्‌ नहीथीकिधरसे 
निकल तो कहौ पानी भौ पा सकं । इतना अपरिचित भौर अबोध किसमका 
या।घरसे सीधा लाद्व्रेरी आता, पदता ओर फिरधरवापम आजाता धा। 
यहे सिषं भटकन भेरी दिननर्या थौ 1 तभी मादनलाल जौ दिल्ली भवि 1 भरत 
पुरमें हिन्दी माहित्य सम्मेलन का अधिवेशन हआ, वै उमे भध्यक्षये । वहांसे 
आये भौर चतुरनेन शाम्वरी जी के साप ठद्रे { उनके दर्शन कै लिए गम्रातो चतुर 
सेन जी मे मेरा परिचय हुभा। चतुरनेन जी एक बार पने सगे कि तुम पृते 
हो, कुट लिखने कौ भो शायद मोचते हो ! बतामौ किन ेखको को जानते हो 2 
यौ जाननेको एकः फो भी नही जानतः था, निफं नाम जानता या! मैने कर 
साम लिष्‌ होगे । चतुरमेन जौ ने ृ्ा, श्रादजी कै यारेमे ख्या विचार है ?' 
दने कदा, चकोन प्रसादे ?*वे यनमजन मे पड़ गये! सोचते गि पि पदक 
सष्ट्का दै, प्रमाद का नाम भी नदीः जानता। तौ येरी यह्‌ निर्वेध दशाथी। 
दम मपय तव गुम अचरज समना दै, कि मे भनामामः लिख कंसे वैठा । तेव प्रथन 
टी प्रह्नमेरे मापने येसं दकनौना सढका चा यपनी मांक । पिताजी कोर्मने 
जानानदोथा॥ माका सव भानरा-भरोमा मुमःपरया। मेरौ उमर 2021 को 
पारक नगो मैने पायाङ्िमं माताजी का गहरा होने के बजाय योकाहूं। 
मनव दुनोण्टतापा। मातागी पटेप्यारमे मेय इन्तजार करती रहती 
डि भावकौ मेया, श्यनातपार मसे वदो श्ट्नी। मुपे यपे निम्नेन 
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इतनी क्षरम ची रहतौ थी कि जितमी भी देर हो सकती, बाहर ही बाहर रहता 
था1मांकौ मंसो के सामने नही जाना चाहता था। एक वार ञायातोदेरहो 
मयौ धी । अधरा हो गया, रात भ उत्तरी । माता जी स्वयं तो पानी भी नही पीती 
थी अंधेरा होने पर । मेरे ऊपर भी ताकीद थौ कि खाना नही मिलेगा रात कोऽसौ 
खाना नही मिला । लेकिन मेरौ हालत यह्‌ धी कि अक्सर अंधेराहोजाताभौर 
रातह ही जाती थी । एकाध दिन तो वह्‌ भपना नियम सह गद । आगे उनका प्रम 
वरदाश्त नही कर सका कि मुभ भला रखे 1 इक तरह अपनो वेवसौ ओर आचा- 
रगीसैम बहुत दी दुःखी रहता था । सौचता थाकि तुम किसी के लिए सहारा 
नही हो, सबके लिए वो हो ! धरती पर ही बो हो । एेसै रहने से क्या फायदा । 
अवसर मात्मघात की वात मन मँ भात्ती थौ । फिर सोचता या कि तुम्हे तो षठुटटी 
मिल जायेगौ इस तरहसे, लेकिन मां का वया होगा । दस दुविधामें मै उधर कदभ 
नहीं उठा सका । एके वार जाने मुके क्रया हज । मँ कलकत्ता भाग गया । सौचा 
था कि कलकत्ता इतनी बड़ी जगह है, वहां कुछ तो नौकरी हाथ आ ही जायेगी 
मौरमांको लिख दूगाक्रि अव फिक्रनकरो। हावडा स्टेशन पर एक धमंशाला 
शी 1 मुभे भला कमरा"वमरा क्या नीव होता एक ौलिया था भपने पास भौर 
एकाध कुरता होगा उस्म । वह मने एक आले मे रख दिया । तीन व॑सेमे तेल का 
परोढा मित्ता था वदी, बह मेरे लिए सुबह मौर शाम दोनो वकष्तके लिए काफी 
होता था। इम तरट्‌ से भ सात रोज रहा भौर भटकता रहा । लेकिन 15 रुपये 
फी नौकरी भी नही भिली। सोचा, मां उधर परेणान होगी । मेरे पास पसा 
मुश्किल से इतना वचा है कि तीसरे दर्जे का टिकट लेकर वापस दित्ली पटच 
सक्‌ । मे वापस दिल्ली चला आया । मेरा लिखना इस हालत मे शुरू हृभा । यानी 
यों समयि कि जपने मे डूक रहना मेरे लिए लामी था । वयोकरि सामने जवमै 
सूने आकाश को भौर सूने समयको देखता तो देल नही पाता था, सहम जाता 
था 1 नतीजा यह हृभा कि मेरे लिए जरूरो हुमा कि भपने लिए शगल दृद 
मौर जैसे अपने कोभूलाए रूं । नही तो सामना नहीहो पाताथा भीतर 
बाहर कौ शून्यता का । उस सभय कागज-पैस्तिल उशायी । कभी कल्पना नही थी 
किंरेते लिला हुभा कुष छपे मे मा जायेगा, किसी भी रोज, किसी भी संमोग 
भे] स्िफं भपने को लात्ती नही रहने देने के लिए कागज काला हृभा था। पर 
उसमभेसे कुछ छप गया ओर परमात्मा की करनी कि एक रास्ता-सा मिल 
गया। 
-- पहले कौन-सौ चीज छपौ चौ मापको ?' 
भै भंडा सत्याग्रह के वक्त नामपुरमे था । वदा एक अवारीये जौ पचे 
जनरल भवारी के नामस प्रसिद्ध हुए । वहां से दिल्ली भाया तो कुछ काल वाद 
अखवारमे पदा कि भवार गिरमतार हो यये 1 उन्होने शस्य सत्याग्रह शुरू किया 
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था 1 खली तलवार लेकर चलते थे ओर कहते ये कि देमारे भारतीयों काक 
हैक तलवार रं! मै अहिसामे विश्वास करता हू, तलवार कै उपयोग गर 
मै विश्वास नही केरला 1 लेकिन शस्व रखने के हक को मून्ञे कायम करना है। 
अवार ने इस तरह भर्हिसक शस्त्र सत्याग्रह शुरू किया ओर उसमे पक गये रमे 
इस दिल्ली मे भवारा घूमता था । ख्याल आया कि एक तेरा साथी इस तरह से 
जूफरहारै, चल रहादहै, प्राणो परचेल रहा है-गौर त्रु? तो इस मात्म 
धिक्कारके अधीन मने कुठ लिखा ओर उसका शीर्शंक दिया देश जाग उठ 
था" । चतुरसेन जी को दिखाया । चतुरसेन जी ने उस प्रर एके नोट लिखा 
माखनलाल जी कै नाम कि--'आपने जिसका शारीरिक परिचय कराया अवर्ग 
उसका आत्मिक परिचय भापको कराता हूं । यह लेल यथा शीघ्र छपना चाहिए 
बड़े हाशिये के साथ ।' लेकिन वह्‌ छपा मुञ्चे दिखाई नही दिया । सवसे पहते 
लिली चीज वही थी । चादमे एकवार गोरखपुर किसी गोष्ठी मेवात कररहा 
थांतोकिसी ने पूछा कि सदसे पहले क्या लिखा ? मेने यही वताया, देश जाग 
उठा । वही एक सज्जन बोले कि लेख वह्‌ मेरे पास है । मैने कंह दिया कि यह 
कँसे हो सकता है! पर वह सचमुच उस लेख को ते मायै । कागन जहा-तहां से 
फट गमे ये} कुठ दीमक चाट गए ये । मने पूषा, कुम्हार पास कसे आया ?१तौ 
कटने लये कि मालनलान जी फे पास हेम जाते चे, वहीएक वोरेकीरदीको 
खटोला त्तो उसमे से यह्‌ पा गया! आज भीमेरे पास दै वहु देश जाग उठा'। 
वह नही छपा, लेकिन अवारी के बारेमे मेरी भावनाएं जल्दी शान्त नही हृष। 
चुनाचे फिर दूसरा तेल लिखा । चतुरसेन जो ने कहा, "पत्र निकलता है कलकत्ता 
ते 'विश्वमित्र' (साप्ताहिक) उसको भेज दिया है 1" वह भी देखने कोनही 
मिला। सवसे पहने जो सचना छपी वह्‌ थी जरूर मेरी, लेकिन मेरे नामसे नही 
छी, चतुरसेन शास्त्री कै नाम से छी । वह्‌ थी देवी अद्धि" । यह पहलौ पी 
रचना दै । यानी अहिमा की देवी मानकर मने उपसे संबोधित किया भीर छा कि 
तुमहो षया ? उसमे वारो कानाम भाता है। भवारी तुम्हे (महिता कौ) 
दैवी मानता है मीर वही हायमें नगी तसवार लेकर चल रहा है, सौ तुम सव 
श्रयाष्टो? गय काव्य किए! वहौ सबसे पहने छपाथा। रेते हीएवः बार 
सदरगुप्त वियालवयर सादरे मुभे मेदे भारम्म की बात प्रष्ठ बैठे) मनेयही 
स्मा सुनाया तो वोने र पजावमे वी० ए टेवस्ट मे अभी एकः पुस्तक लगी है 
जिममे चठुरन णारय्रो का ले "देवि महिम" है । वहां "म्हिमि' ते विन्दी खत्म 
हा गपो, "अहिगेषपाहै। मैने कदा, “टोक वहीदै।' लाहौर मे दित्लीभाने 
पर चनुरमेनजीनेमेनेक्टाकिस्वनावो० एन्केपाद्यमेया प्मीहै, आप 
संशोधन बरना वाहे? ये टान ग्ये। काफी दिनके वाद, एङ मखवार 
निकृषता या 'मम्वुदय" । पद्‌मङान्त मासवीय उने घतते ये 1 वे सये मौर गहने 
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लभे, (तुम हमारे अभ्युदय" को कु नही देते । जव कुछ न कुठ जरूर देना होगा 
बहुत आग्रह पर मैने कहा, एक रचना है मेरी, लेकिन उसी को “रिक्लेम' करने 
कौ भावश्यता मा पड़ी है, चाहो तो ले लो ॥ उनको मामला रोचक लगा । उन्होने 
कहा, "लाओ । मने कहा, "पहले चतुरसेन जी से मिल तेना चादिए, भनुमति लेनी 
चाहिए।' हम दोनो चतुरसेन जी के पास गये । वे चांदनी चौक मे रहते थे 1 वे 
नही मिले भौर हम लौट आये । अगले दिन पद्मकान्त कहने लगे, “अब तोहो भी 
भये, अव दे दो + मैने कहा, "एक बार ओर सही ।' दूसरी वार फिर नही मिते! 
फिर वह रचना ले टौ गये ओर "अभ्युदय मे पूरा "डवल पेज हैडिग' देकर "चतुर- 
सेन फी चोरी करके छापी । मैने कहा या रचना छपे तो एक प्रति शास्पी जी को 
जरूर भेज देना । भने सम्पा कि चतुरसेन जी को भेज दी गई होगी । एकवार 
उनके पास बैठा था ! अनुमान हु कि उनको शायद मालूम नही स्वना छपी है । 
मैने उनसे कहा कि लेख देे-देसे छपा है । बहुत नाराज हुए । लेख देखना चाहा 
मौर नि लाकर दिला दिया । बहुत बिगड़, बहुत गुस्सा हए । पर कभी ठंडे, कभी 
गमं । कहने लगे, “या करना चाहिए ? ' ने कहा, "थाप देख लीनिए।' सैर, 
उन्होने सम्पादक को प्र लिखकर स्वीकार किया कि रचना उनकी नही थौ । 
लेकिन जंनेद्र को कलम पकड्ना नही आता था, सीखने मेरे पास अति ये, 
इत्यादि । मैने भी उसी पत्रमे लिख दिया कि चतुरसेन जी मेरे गुरूतुल्य है । चोय 
आदि की कल्पना भी असम्भव है ! पर अलवारने फिर मोटा श्ीपक देकर छापा, 
श्वतुरतेनने चोरी मान ली। ' इस प्रकार कौ अनेक विश्वसनीय घटनाएं होती चली 
गयी । अनेक सम्प प्राप्त हुए 1 सयका मु पर प्रभाव पड़ा । पर अलग-अलग 
करके गँ पहचान नही सकता । इतना जरूर है कि कुठ लोगों के प्रति मेरे मनम 
गहरा मादर भाव हुभा । इससे अनुमान हो सक्ता है कि उनका प्रभाव भधिक 
पड़ा होगा! जैसे आरम्भे रवीन्द्रनाथ की कयाएं मने पदी यी, वाद मेंखूसी 
लेखक टात्सटाय, दोस्तोयेवस्कौ पड़ 1 उनका प्रभाव पडा ही होगा । परतचन्द्र का 
भी प्रभाव पड़ा । भपने मामा महात्मा भगदानदीनजीकी भेरेमन परबद़ीही 
गहुरौ छाप है! माता जौ तो अत्यंत विनक्षण महिला धी । उनके लिए मधार रूप 
कोई भौ नही रह्‌ गया था, भाई पर-वार छोड़ वे ये । मेरे पिताजी का देहान्त 
होष्टी चकाथा। जेकिन माताजी दम्य साहसी यीं। निराशा नदौ भनिदी, 
यम्ब चली गयो 1 वहां थोड़ी फुछ पदी-लिसी, लेकिन उसो के माधार प्रये 
यदृती शयी 1 वे इन्दौर गयौ मौर वहां उनके ऊपर एक संस्या का भार छोड दिपा 
गया 1 दिल्ली कभी-कभी वे आती ची जन महिलाओं कैः आमंवण पर ! भाग्रहु षर 
मार दिस्ती आदं मौर उनके सहयोग ते यहां जैन महिना याम की स्यापना 
हु६। 


०{ नर्‌ भल्क्ात्‌ 


आपने प्रभावके बारेमे पूष्ठातो रँ समता हूं किदस प्रकार नाना प्रभा 
मुभ शिक्षित ओर दीक्षिते करते गये ।” 

आपकी क्ञंली पर किस फा प्रभावषडा?' 

--चह म नही कह सकता । इतना मुभे याद है कि आरम्ममेमेरा तिना 
शुरू हुमा तो चतुरसेन जी ही यहां उपलब्ध ये । उनकी एक रचना है 'अन्तस्तल ॥ 
वह शने पी तौ रख भिला ¦ देखा कि उन भावनाभों को चित्रवत्‌ तो भंकरतर्ग 
नही कर सकता हूं । फिर भी भावनाओ को मलग-अलग लेकर मैने लिखना शुर 
क्रियातो चित्रमयता वहां गायब लगी, उसकी जगह कुछ विष्लेपण-शीलता 
भागयी।तो कहना चाहिए कि चतुरसेन जी कामुक पर योडा बहुत मतर 
रहा) 

वेमे सवसे गधिक कायल हं दोस्तोयेवस्कौ का जो रूस देश मे हृषु 1 मानता 
हं कि उनके लिखने का स्तर नत्तिकसेभी अगि आध्यात्मिक है। टाल्सटाय की 
भूमिका गँ नैतिक कहुभा, लेकिन दोस्तोयेवस्की जो आत्मा कौ संकुलता को पाप 
नेः वीच खोजते आर दिति ह वद्‌ मृकञे बहुत प्रिय होता है \ दोस्तोयेवस्की के 
वाद मुभे शरत्चन्द्र मे भी दिखाई दिया कि वह्‌ पारम्परिक नैतिकता से तुष्ट नही 
ह । उस स्तर से भौ नीचे उनका संधान केन्द्र है । आध्यात्मिक शब्द जरा बड़ा दै । 
अध्यात्म में कुछ ईश्वर का मोघ माने लगता ह । वह तो नही है, लेकिन गहराई 
कीदुष्टिसे मँ आघ्यात्मिककट भौ गकता हूं । कारण, प्रम के लिए उन्हे किसी 

बाहरी समर्थन कौ आवश्यकता नही है। साहित्य में इन दोनो का प्रभावमेरे 
मानस पर है । समसे यधिक प्रभावर्गे समता हूं, मेरे ऊपर गाधी जी का कहना 
चाहिए । एक समग्र संयुक्त पुरुप का चित्र मँ आकना चाह तो हठात्‌ वह गांधी जी 
कारूप नन जाता है । इसलिए सर्वाधिक प्रभावित तोम गाधी जी के व्यज्तित्व 
सेहं1". 

-- अपने माता-पिता के बारे मे बताए ?* 

भिरा जन्म 1905 मे हभ ओर दो वपं का प्रुरा नही था---1907 रहा 
होगा कि पिताजी का देहान्त हमा, जसा कि बताया जाता है । उनका नाम प्यारे- 
लालथा गौर मापाजी केलेवसे मालूम होत! है कि उन्होने पटवारी की परीक्षा 
पासकीथीभौरवे कपहेकोपैठकरतेथे। यानी गविोंकी पैठमे देहातकामना 
कपड़ा येचतेये | मन मामाजीकेलेख में यह भी पढ़ा कि उनको किस्तेकट्नेमे 
अच्छी महारत हाक्षिल थी । मुज्ञे पता नही, लेकिन हमारे मामाजी ने यह अनुमान 
लगाया किमे कहानी लेखक वना तो यह प्रभाव षतृकरूप से मिला होगा। सच 
यहुहैकिमेरी कहियो मे शायद किस्सा कोई है ही नही ।' 

माताजी की कुथलता का मुभे सवया मभाव है । यह क्यो हुमा? तो 
माताजी सषि बिल्कुल उलया हृं 1 इम अ्वंमे किवेवड़ी दक्ष यी व्यवहार मे भौर 
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उनम परिवार को जुटाये रखने का, जन-समायोजन का अद्भूत गुण था । वहु सब 
मुपे एकदम नहीं हँ भौर मँ कभी-कभी सोचा करता हू क्या वात्तहै कि इतनी 


व्यवहा रकुशल माता का पुत्र होने पर भी मुम व्यवहारशीलता का अत्यत 
अभाव है?" 


प्रेमचन्छ के संस्मरण 

"उनका देहान्त किस कारण हुमा ?* 

--उनकफा देहान्त 1935 मे हुभा । 1936 मे प्रेमचन्द का देहान्त हुआ 1 एक 
वपं प्रहृते उनका देहान्त जलोदर रोग से हुआ ओर प्रेमचन्द का देहान्त भी जलोदर 
भह हृभा। माताजी के देहान्त से कु पहले मेरे मन मे यह आया याकि दाहुर 
का जीवन वुम्हं चता नही है, इसलिए तय क्याधाकि गावमे रहना होगा 
सहारनपुर जिले का एक गोव प्राय. निश्चित भी हुभा था । उस निश्चय के साथ 
तीन-चार महीने के लिए देहरादून के पास राजपुर मे सपरिवार ठहरा भीया। 
भात्ताजी की वीमारी की वात सुनी तो दिस्ली आया ! यह कटने योग्य बात नही 
किप्राणंतकेक्षण भेरा मन इस चिन्ता के बोकसे दवाथाकि कफनक्हासे 
भयेगा, अर्थी कंसे उठेगी 1 देहान्त के बाद मेरौ बहनें ओर उनके वच्ये वगैरह 
सव आये ये । मैने फिर 15 नम्बर दरियागंज का मकान ल्तिया जिसमे 7-8 कमरे 
ये । बह मकान आगरा होटल से लगा थां मौर छत मिली हुई थी । वहा से एक- 
माध चीज चोरी चली गयी थौ ! इघर प्रेमचन्द वीमार पटे ओर वे पेक्षा मेये 
किरम पहुंचया । कारण, शान्ति-निकेतन जाति समय उनको अ।्वासन दे भया था 
किआप किसी वातकी चिन्तान करे, जो भी काम-धाम है, ममा जाऊंगा, 
देखता रंगा, आप फिक्र में न पड । निराला की भेटवार्ता छ्पी किं प्रमचन्द ने 
कहा जनेन आते होगे, मुज्ञे कोई चिन्ता नही है । म पटकर सोच मे पृ गया। 
सोचा किक्या कर] परिवार के सारे सदस्य थे, वड मकान भसुरक्षित धा, धर 
मे पुरूष सदस्य म ही धा इसलिए मुके एक छोटे मकान की जरूरत हुई जो पोच 
की तरफ अत्यन्त सुरक्षित हो 1 ताकि म जाडं तो महीने, साल या अधिक जितना 
भी प्रेमचन्दके पास रहना पड़े तो चिन्ता न हो । तव यह मकान जहा वर्मे वैल 
हि ओर आप बडे है, लिया गया 1 यह पूरा वनाभो न या 1 कहना चाषिएु कि मेरे 
हौ निमित्त मकान मालिक ने बनवाया था। इसमे सामान भी नहीं माया थासव 
कम प्रेभवन्दके पास चला गया। रसे प्रेमचन्द कौ मृत्यु के समयम उनकी 

शंय्याकेषासदहीया। सन्‌1935 मे माताजी को मृत्यु हुई, ठोक एक वपं बाद 
उसी रोग से प्रेमचन्द कौ मृत्यु हं । 

--"माताजोहङानामवयाया?' 

--"माताजीकानाम या रामदेव बाई ।' 
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प्रोप्रेप्तिव फारत 

---“प्रो्रेसिष राद्टसं एसोसिए्रान' स भो भापका सम्बन्ध रहा ?* 

--श्रेमचन्दने मुभे जिकङ्ियाया क्रि कुठ गजवान सौग तखकौ 
पसद । वे लिते है लेक्रिन मुस्तिम "कजसवेटिव सोपीनियन' वत्ते उनको बह 
प्रणान करते) वे तुमसे मिले, उनको भदद करना, दौला भरना 1 उसके 
वादं प्रेमवन्द का लखनऊने तार मापा कि तुम जाये नही, शरोप्े्िव कफस" है # 
रै वश्च पहुंचा मौर घर वजीर हरम साहद के वंगने परह गरेमचन्दके छाथ 
ठहरा । मज्जाद जहीर सर हसन के साहदनादे ये । वहा भेमचन्दे दोतते कितुमचेट 
अथि हौ, सैर, कोर वात नही, हमने सवेरे भेनिफस्टो' स्वीकारकरति्यादै,सो 
यहु देखो । निका कि भभीततो आपने बातचीत की होगी, काकफरिसुरू होते 
वालो है, 'मैतिफेस्टो कव, कैसे वन गया ? कहने समे कि भा, किस चक्करमें 
पडते ही, ठीक है, काम हौ रहा रै, तुम इस पर 'सादनकरदो 1 ैनिक्हाकिर्मे 
भापके साथ हू, इन लीयो के पाय ह । तेक्रिन दस्तकेत इस पर क्रि “हिवोशनस 
लिटरेचर रिएवशनरी' है, मेरा मन तो यह्‌ नही कता । कटने लगे कि पुम जाने 
किसकफेरमें हो, इन सब वातोमेक्यारखादै) मैन कहाकि नहीचवारैतोया 
तो भाप द्सको मौप्न' केर दीजिए बहस के लि, नही तो मुके माफ कर 
दीजिए । सैर, उसके बाद भी प्रगतिशील एकेन्दो काफ़ेस हृदं ओर म सभ्मिित 
हीता रहा । तेकिन वहूत्तमे लोगजो शुरू मे धामिव ये धीरे-धीरे करके मलग 
होते यएु। जैसे नरेन््रदेव धौर दूसरे जो सोश्षलिस्ट भूुकाव केये षे! पीत 
मालूम हुभा कि सोशनिस्ट सौर कम्युनिस्ट इनदो धारो मेमन्तर दहै मौर 
प्रोप्रेतिवे' मे सोश्षल्िस्द नही अता । रसे मेरा भी सम्प्रव दीला हता 
मया 1" 

--फिर भाप पचेय गये ?" 

--आपेहो कवब्दा धा ? इते पौचेहट्ने का सवाल नहीपा। रेस 
संशय मासूम हुआ कि सर्वथा उनकी तरह से सोवने वाना उन्होने गुले नी 
पाया भौर इसनिषए्‌ धरे-धीरे अपने पे भर्ते हूर जानि दिया) वैतेमेरे संस्कारभी 
अनुकूल नही ये। जब यै पलो बार ललनऊ में णामिन हमा तो देखा नही था कि 
मुभे मूर्यस्ति से पहवे भोजन को नियम हो । लेकिन 7 वजे के करीव भोजन होता 
था) सच वहा णरा तो 9 बजे, 10 वजे, 11 बोर सद्व ग्यारहभी होषएुषौर 
थै सोचता गहा । ले-देकर 12 के लगभय हमे लौय भज प्र दटुबे। परर मेरे 
सानि तापकः कुठ या नटी। वड मूप्रिकल स्ते वपाती गौर अरहर की दाल निकल 
पायी! दालमे भी प्याज वर्गरह चा 1 वाको पृष्िएु नहीं एतो कु सत्कारे ही 
उन्दने देता, येने भी देखा, कि यै विसकूल तरक्को वाता नही हूं! मनि परेमचन्द 
सेष्टि उन मेरे कार्ण भसुविधा होती होय सौर मगते सवेद है कउस 
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कोठी मे चला जाया गंगा पुस्तक माला के दुलारे लाल भार्गेव के पाष । सवेरे 9 
बजे कहीं उठ रहे है भौर वेड-टी आ रही है-इत्यादि करम मु अनुकूल नहीं हुम्‌] 1 - 
उन वन्धुभों को क्या मालूम याकि कोद मुमसाभी प्रोगेतिव' हु सकता ॥ 
है॥" 

---'एक सवाल म भौर आप से पृछना चाहता हूं । अक्सर यह कहा जाता 
है फि प्रेमचन्द मृत्यु से पहले साम्यवादकौ तरफ भकं रहे थे । इसमे फितना 
सत्यहै। 

“म मानता हूं कि साम्यवादी चिन्तने उन पर प्रभाव दालर्हाथा।वे 
भानने लगे थे कि नैतिक आदरशंवाद वतमान परिस्थितियों मे पूरा काम नही देगा + 
आर्थिक विषमता उनके लिखने मौर सोचने मेँ मख्य विषय थो दही । वे मान चले 
ये कि आदर्शवाद इस प्रश्न को भावात्मक स्तर पर छोड देता है । वह्‌ असर थोड़ा 
उनपरपड़रहा था। लेकिन म यहेनही मानता हू करि नैतिक ्ुकाव अन्त तक 
उनसे टूट पाया । कुल मिलाकर मँ यह कहुमा कि गाधी जी को उन्होने अन्त तकं 
नही छोड़ा । लेनिन कौ मौर माक्सं कौ विचारधारासे प्रभावित जरूर हुए लेकिन 
सकारण यै गाधी प्रभाव या नेतिकस्त से छूट पाये, यहम नही स्वीकार 
करूगा । 

जव आपने प्रोमचन्द जी से यह्‌ भरन क्रिया फि उनके उपन्यास भौर 
उनकौ फहानिपों मे जो देशमिति थो मौर मजूर ओर उसके संधर्पं फौ जो चीरे 
थीं यह इसलिए तौ यीं कि वह्‌ उनको दूर से देवतेये तो ऊर्टोनि इसका षया 
उत्तर दषा ?' 

"नदी, वे भौ सोचते रह गये। मुके यादताटहै किएक यार, इन्ही 
दिमोंकी वति है, शायद सन्‌ 1934 कौ होगी, जवाहरलालजी ने उसका जिक्र 
किया है मपनी पूस्तक.मे। वे काशी गयेयेमौरर्मेभी काशी मेसयोगसेथाभौर 

भेमचन्द जी योते, जैने, तुम कल आते तो बड़ा मजा आता ।* पूष्ठा, चयो ? 
तो कुमे लभे, टाउन हाल पाकम एक पार्टाथौ। तो उप्त पार्टीमं जिस मेजपरर 
हम ये, वही पर जवाहरलाल जीये मौरकमता जी भीधी। उस अवसरः षर 
निगुक्त फोटोम्राफरने फोटो तेने की तयारी मे कहा, 'प्वीज जन्टलमैन--प्सोन 
जेन्ट्तमैन ।* जवाहरलाल जी यो देर तो सुनते रह गये । फिर जव उसने तीसरी 
भार '्तीज जन्टल्मेन' कदा तो जवाहुरसाल जो त्ता के सड हुए, वते, "या 
"प्लीज-प्लतीज', करते षयो नदी अपना कम ?' वह्‌ वेचारा फिर अपना "फोकस" 
जमाता रहा 1 फिर उसने जो "प्लोज' कटा तो वह्‌ फिर उदन पड़े । कमलाजी 
बैठी घी, योल, आपको यद्‌ क्याहो रहा है? मापक्यो पदक रहै? बेचारे 
कोकामकःरे दीचिर्‌ 1" जँनेन्द, कमला जीने यहजोषूदक्ने कीवत्ति कटौती 
हैमे यडा मजा भाया ।* अगते रोज हिन्दी वातो की मोष्टीथी, उसमेनेहृश्जी 
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का स्वमत था ! जवाहरलाल जी मे वहां कु नसीहतें दी, जिनका धिक्र उन्न 
अपनी पूस्तक मे किया है । उसके वाद षीद कमरे मेँ एक छोटी-सी चाय पार्टी 
थी । कोरर दस-पन्द्रह्‌ जने होये । सम्पणनिन्द साय आये ये, कमला जी धी, नेल 
जी थे मौर उसमें रामचन्द्र णुक्ल, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचन् भौर संयोग की बात 
हैकिर्मेभी उत्त समय मौजृदथा।तोर्गेतोसरनयाधा। मेरा कोई अधिकार 
नही था। काशी के सभी शीपं साहित्यकार ये, अन्य नेता जन थे! तेकिन गष 
आण्य हुमा कि सब बैठे है मीर बात नही हो रही है, करीव दो मिनद चृष्पीसी 
रह गयी 1 न प्रेमचन्द जी बोल रहे है, न जयशंकर जी, न जवाहरलाल जी भौर 
न सम्पूर्णानन्द, न ओौर कोई । एकाध मिनट असमजस ही व्यापा रहा। उसका 
टूटना मावेष्यक था । म बोलू न बोलू, यह सोच ही रहा था कि जवाहरलाल जी 
ने कुछ कहा ! कहा कि साहित्यक्रार को यह करना चाहिए, बह करना चाहिए 
देश के प्रति, इत्यादि । तो साहस देखिए मेरा कि र्मे मोल पड़ा कि साहब, साहित्य- 
कारोकोदेश के प्रति यट-वह जो करना चाहिए, बह तो ठीक है । लेकिन प्रेमचन्द 
जीनैजोभी लिला उसमे देशकौ यहासे वहां तक फलाकर रख दिया दै। 
लेकिन आपकी लखनऊ काप्रे् के मत्री कौीयहभी पताहैकिप्रेमचन्दनेधरन 
देने 8 लिए स्वयसेवको में अपना नाम लिखवाया था।-वे धरना दैनेफै लिए 
निकले ये । आपकर देश के राजनीतिज्ञों का यह हाल है भौर हिन्दी के हमारे एक 
लेखक ने देश के प्रश्नो को यहा से वहा त्क अपने सारे साहित्य पर सजा कर रख 
दियादहै। 
अरम कुठ मानता हूं कि प्रेमृचन्द जी चलती हुई राटरीय भ्रवृत्तिको 
समीक्षा नही सराट्न के भाव से देखने के लिए इसलिए भी विवशये कि वै उसक्ते 
भ्रगनहीये, भंग हो नही पाये! जेल जाना चाहते ये, वैसा भाग्य नही पा सक ! 
उनकी पत्नी अवश्य जेल गयी थी। उन्होने मुके लिला भीयाकि वे चली गयी 
तोम केम जेल जा सकता ह, कोई तौ घर मे रहना चाहिए । 
अगर वह्‌ जेल जाते तौ शायद बह “इत्पूजनन' जो उन्होने पाल रखा धा उसमे 
डिसल्यूजनमेट' भा जाता । बहरहाल जहा तक मेरा अपने लिखने का सम्बन्ध है 
वरहा तक वह सारी की सारी आन्दोलन की वृत्ति ज्यो कौत्यो स्थाने नहीपा 
सक्की 1 मौरमेरे भनमे जो प्रश्न उठते ये भले वे शु््मतां की सोर जति हो, उः 
का उत्तरम मपनी रचनाओो म खोजने का प्रयास रहा । 
नीर जता कि कहा जाता है कि अपने जीचन के अन्तिन वी मे प्रमचन्द 
जो की आस्या माक्तंवाद में ज्यादा होती चलो मयो मौर गाधो जी का प्रभाव उन 
षद कम होता चला गया तो इस पर आप व्यक्तिगत प्रकाश लेभे 2" 
हीमे जामताहूं कि माधी जौ की लेकर एक भावृक भादशंवाद का 
उदय पेमचन्द जौ मे हमा था । समय बाद उनको सगां कि वह अपर्याप्त है 1 
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जिसको माक्सेदाद कटे ह, यानी गरीब ओर ममीर मे द्ित-विरोध, भौर हित- 
विरोध के आधार पर संघपं की अनिवायंता--यहां तक तो म समन्नताहू 
परेमचन्द जी मावमृवाद से प्रभावित रहै । लेकिन उससे आगे उसश्रेणी युदधका 
मौचित्य ओर उसका प्रतिपादन, सके बारे में मानताहूं किन्त तकभी 
प्रेमघन्द जी मामं के अनन्य समर्थक नही वन सके 1 दस सम्बन्धे गाधी जीके 
प्रभावं से अन्त तकभी नही छूट सके 1 एेसा उनमें एक नैतिक भुकाव था, चह 
उनके हित-विग्रह्‌ तक तो पहुंचता था, लेकिन किसी वर्गं के विनाण तक्र मेरे 
सूपलि में नही पटूंचता चा 1" 
“लक्ष्य जोर साधने के वारे मे उनके कुष विचारों मरे तवदौली आखरी 
दिनो में आई, आपको मालूम है ?' 
"यह्‌ तो मैने आपमे कहा कि गांधौ जी मृद्रा-मूत्प को ही वदल देना चाहते 
ये भौर उस मूल्य के वदन जाने पर तथाकथित पूजीपति उनके लिए मसह्य 
नहीं रह जात्ताथा। वरन्‌ सह्य ओर उपयोगी त्क हो जाता था । क्योकि अगर 
सिषका केवले विनिमय का साधन है, उसके कारेण क्रिसी को सामाजिक श्रेष्ठता 
नही मिल जाती है, संपति पर अधिकार जसा कु नही रहता है, तो पूंजी णोपण 
का साधन न॒ही बनती, रचना भौर निर्माण का उपकरण भर रहं जपती है 
यह जो एक समग्र कस्पना थी वहे प्रेमचन्द के मन पर प्रत्यक्ष नहीं हौ पायी । 
इसलिए माथिक विषमता कानून के जरिये दुर कौ जाये, समाजवाद ओौर साम्य- 
वाद जसौ चीज कानून के जरिये लायी जाये, इसके प्रति उनमे आक्पंणया । 
मानताहूंकि गाधी जी इस रूपमे समाधान नही देखते थे अभिक विषमता का । 
वे भं को जीवन-मूल्य नहीं बनने देन! चाहते थे । म्ं-मूत्य न रहे, श्रम सामाजिक 
मूत्य बन जाये तो अथं जहां भी थोडा-बहूत संग्रहित होगा तो उससे समानका 
महिते नही होगा, वे एेमा मानते थे । तो यह्‌ चीज प्रेमचन्द जी के निकट इतनी 
स्पष्ट नही हो पाती थो । ओौर मामरतवाद की स्थापना मे जो हित-विग्रहे ओर हित- 
विरोध की बात है, कानून के जोरसे जो धनापहुरण गौर राज्यगत समभ्पत्तिवाद 
की बात दै, वह्‌ उन्हे आकंक तथापि किचित भनुचित लगती यी। पूंजी पर 
निजी मधिकरार समाप्त होना चाहिए, समाज की ओर से राज्य कै अघीन सव 
- अधिकार भा जाना चाहिए या समाजवाद ना चाहिए, इस प्रकारकी दृष्टि 
परेमचन्द कौ हो मवश्य चली थी । 
--+मापके कहुने का मतलब यह्‌ है कि वह्‌ एक तरह से द्र्ररी तरह के नतीजे 
पर नहं पहुचे 7 
-- नही, मै मानता हूं करि उनको माक्संवादी पूरे तौर परनही कहा जा 
सकता, गोधोवादी भी परे तरह से नही का जा सकता, गौर चूँकि कोई भी 


वादी उन्ट नही कटाला यकन सयित आननर्त च यन च 
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के साहित्यकारये । यदि वे केवल वादी हो जाते, इरया उधर भक्ते, तो 
म॒नष्य उनके पकड़ से, उनकी दृष्टि से ममल हो जाता, सिद्धान्त भर उनके 
हाथमे रह जाता । तो फिर उनके सार्हित्य ने उतनी मरम-स्पिता, स्फूर्वि-मेरणा 
नहौ आ सकती धी ।' 


महात्मा भगवनिरीन संस्मरण 


-- महात्मा भगवनिदोन ने मपनो नोकरी कौन से सन्‌ में छोड़ी भौर वर्पो 
छोडी ?' 

--उन्होने जैन शास्त्रो का कुछ स्वाध्याय शुरू किया था । इसमें उनके 
साथी ये फतहपुर म्युनिसिपल कमेटी के मेक्रेदरी लाला गेदनलाल। मामा जी 
फतहपुर के स्टेशन पर थे भौर स्वाध्याय के परिणामस्वरूपं इन्होने कु 
प्रतिन्नाएं ली1 जैसे चोरी नही करनी दै, भट नही बोलना है, भादि । रेलवे 
स्टेशन पर काम करते देखते थे कि विशेष काम नही हो, कोई देन आने वालीन 
हो-तो रातमे कुष नीदभीले ली जाती है प्रतिज्ञा के वाद यह्‌ चोरीहौनही 
सकती थी । एक-दो दिन के भनुभव कै अनतर उन्होने पाया कियातो नौकरी 
रह सकती है या त्रत रह्‌ सक्ता है ! तीसरे रोज उन्होने निर्णय कर लियाकि 
नौकरी नही रह्‌ सकती ओर एकदम दस आशय का तार मेज दिया । 

--फौन सेसम्‌ में?" 

पै समता हं कि उन्नीस सौ नो काञन्तयादसकाभारम्पर रहा 

होया ।कारण, सन्‌ 1911 मेतो उन्होने ग्कुल कौ स्यापनाकरदौ हस्तिनापुर 

भे । नौकरी छोडने के घाद एक वषं ये घूमते रहे । घूमने मे पहले इन्दोने जन तीर्थो 

कौीयात्रा की । उसके बाद हिमालयो मे निकल गये । वापप्तौ पर गर्ल कागडो 

देखा हरिद्रारमें। काणेष्री देखने के वात मनम सक्त्पजमा किटेसा ही गुस्कुल 

खोला जाय मौर उमकौ स्यापना की 1911 में (हस्तिनापुर ऋषभ ब्रह्मचर्याश्चम' 

केनाममे। 

“सन्‌ 1911 से 1920 तक वे वहीं रहे ? 

शये सरल विचारो के प्रयोयशील परुष यथे । आश्रम जन धर्म ओर 

समाज की ्रमुव सस्वा केरूपमे श्रीध्र फल-कूल उठा । वडा मातू नही खाया 

जाताथा, न खिलाया जाता धा। वेस्वयंभौ जानू नही खाति ये। लेकिन 

तत्वाध्ययन आर मनन के दाद इनको लगा कि यह परिपाटी दहै, इसमे धमं का 

भरश्न उतना नही है । सस्या के धर्माध्यापकसे भौ चर्वाकी। अन्तम कद-मूल के 

त्याग को उन्होने त्याग दिया । जब स्वयं भालू भलाद्य नही माना तो सोवाकि 

^ मो वचित रखने का अधिकार नही है। तो बच्योकेः लिए भीमालू बनने 

दस पर जेन समाज मे दोभ उटा, हो-दत्ता मचा ओर उस्न संथयं मे इन्दोनि 
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तय किमा कि उन्है हट जाना चाहिए वैरःविद्रेप का निमित्त नही वनना चाहिए । 
इत वितंडा के कारण अपने स्यापित गुख्वुल से उन्हे विदा ते लेनी हुई” 

~ "फिर असहयोग में भाग सेने से पहने के सालों में उनकी षया गति-- 
विधियां थीं?" ४ 

मै समता हं किं असहयोग आन्दोलन तो बुलकर आया सन्‌ 1920 
क बाद । लेक्रिन सन्‌ 1918 में युद्ध समाप्त हआ कि तभी से विलाफत का 
प्रन उठ खड़ा दुभा घा । शायद असहयोग कौ वात दिलाफत कोस मँ सबसे 
पहले आयी घी। उस समय से राष्ट्रीय नवजागरण की शुरभातहोगयी थी 
ओौरमाभाजी दस भरवाह्‌ मे शुरू से जुड़ गये। मं समता हूं कि असहयोग काल 
मे सवते पलो गिरपतारी शायद भगवानदीन जौ कौ हुई है पानीपत मेँ । जैनियो 
का एक उत्मव था, इन्होने वहां पर भाषण दिया था ओौर उस्र पर वारंट निकला; 
वारन्ट पर व्या करना चाहिए इस पर मशविराकरनेकेलिएयेगांधीजीसे 
मित्ते महेमदावाद में] इनके मनमेभीथाभौरगांधीजीने भी स्पष्ट कर दिया 
कि वारन्ट सेवचनेकाप्रणननहीहै। म समभता हूं फियह्‌ 1919 के आरम्भ 
कीवात होगी! तबे तक गिरप्तारियां शुष भी नही हुई थी । उसके वाद र्म 
समभता हूं कि आश्रम छोडकरये वर्धा रहै थे। वर्धामं सेठ चिरंजीलाल एक 
कायंकर्ता थे जो पीचेजमनालालजी के यहांकाम करते रदे। वहां कोर्दजैन 
भमोडिग हाउस सुला था ।' 

"-- श्रू में इनका कायंक्षेत्र पानीपत या ?' 

"नदी, इनका कारवक्ेत्र पानीपत नही था, पानीपत में तो एक जेन उत्सव 
था, उसमे वे चले गये ये} कर्यक्षे्र इनका हस्तिनापुर के बाद वर्धाकहाजा 
सक्तादै) 

ये मौलिक सू-वूमः वाले ये, किसी की कापी नहीं घे । गांधी जी उधर रदे, 
उनमे ही इनके जीवन में विरोप मोड़ भाया सो नही । बल्कि ये अपने प्रवाहमं चले 
जारहेये ओर देता लगा कि इनका जीवन प्रवाह भौर गांधी जी के आन्दोलन का 
जौ प्रवाह या-ये दोनों दिश्चाएं अनायास ।मल जाती थी ।' 


अषहोग आन्दोलन (1920) : जनेन का राजनीति मं आना 

--जेनेजो, क्या माप यह यतने को कृपा करेगे फि आपने बनारस हिन्दी 
विद्रवयिद्यालय से क्रिन-किन कारणों से असहयोग फिया ? 

--'सन्‌ 1920 की बातदहै। माघी जी ने असहयोग कौ बाते उठाई 1 
कलकत्ता के विओेप अधिवेशन मे काप्रेस ने इस चीज को पास कर दिया धा । एक 
काततावस्ण बन गया था ओर लड्के कालेज छोड रहै थे) तो र्मैते मपने मामा 
महात्मा भगवानदीन जी से सिखकर पूछा कि बया मुभे कतिज छोड़ देना चाहिए ? 
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मम्मेलन करेगे । गै समङ्िणएु मुख्य प्रस्तावक धा! उसं समय गांव भरमें बडा 
उष्षाह्‌ था, कोई घरटेसान था जहां चरखानहो। सारे गांवनेतयकियाकि 
कपरडा पंडान में नही लगाया जायेगा, सिफं हरे पत्ते हर रोज नये लाये जयेम । 
कैश सुन्दर लेगा, छाया रहैमी मौर वचाव भी रहेगा । तभी मयामे कप्सहोने 
वालीथौ ! गीरववतूलमे जै वहां गया। मे काम सौपा गया कि प्रतीय काग्रेस 
अधिविशन के लिए अध्यक्ष पक्का करके आऊं। गया मरं कात्रेसमें दो दल बन गये। 
कुछ लोग कौसिलों को उपयोगी ओर आवश्यक मानतेये मौर गांधी जी के कार्यं 
क्रममे कौलिलौंके वायकाटका सवालथा।तो मयामें परिवतंनवादियों भौर 
अपरिवतंनवादियों के दरमियान काफी संघपं रहा । यह 1922 के अंत कौ वात 
है । पंडित सुन्दरलाल उस समय महाकौश्चल कौ प्रतीय काग्रेस कमेटी के गध्यक्ष 
ये 1 ई० राधवेन््र राव उनसे पहले अध्यक्ष ये । उन दोनों के पक्षों मे काफी खीच- 
तान चलक्ती थी । म वैतूलसे प्रांतीय काग्रेस कमेटी का सदस्य वना । पर मुतो 
न दलो से कोई लेना-देना था नही ओर्‌ म अपना मत स्वतन्त्र ओरनिरेक्ष 
भावसे रखता भौर देता था वाकी समभता था क्रि यह्‌ दलवम्दी कु शुभ 
मौर सहायक वस्तु नही है । पडत सुन्दरलाल ने मुभे कहा कि देखो, तुम्हे 
हमारे अनुकूल चलना होगा । मने कहा कि भपके प्रति मेरा पूज्य भाव है । आप 
मेरे अभिभावक है । लेकिन जो मु भीतर से उचित लगे उसके सिवाय म द्रू्रा 
भृया कह सक्ता हं ? यह हो सकता है किप चाहं तोर्भे वह्‌ जगह ही्ोड 
द्‌ 1." -सक्षेप यहकिर्म फिर वापस वैतूल गया नही, गया की भधिवेशनसे सीधा 
दित्ली आ गया । मन फो बडा सदमा ओर धक्का लगा! दक्लगत राजनीत्तिया 
दाकिति की राजनीति खौखलौ चौज लगी । 


नागपुर शण्डा सत्याग्रह (1923) 

उसके बाद सन्‌ 1923 माता है । उस सन्‌ मे नागपुरमे कण्डा सत्याग्रहे शुरू 
हभ । सिविल लाइन्स मे भण्डे के जुलूस कौ लेकर जाने नही दिया गया था । इस 
परतय हा कि सप्याग्रह क्रिया जाना बाहिए । मै उस समय दिल्लीमेंथा। 
महाप्मा भगवानदौन जी के पाससेबुलावे कातारभाया। म गया मौर नागपुर 
सत्याग्रहके प्र्ारकेकागमे मूके लगादिया गया। नागपुर सत्याग्रह मे सुभद्रा 
चदान भीञआ गयो थौ, उनके पति लक्ष्मण तिहजीभी काम करतेये। एक 
छीटी-सी फतरेटौ घो, पाच आदमियों को ! उनमें प्राशन भादि का फ़ाम माखन- 
लाल जीवेः सुपुदं किया गया भौर वहां से वह मुभे सौपा गया 1 मँ मनेकानेक 
पतो दैः सभ्याददाताकेः रूप मे कायं करता र्हा \ तो सब यह्‌ इतिहास की चात है 
क्िलोग वदी सख्या मे जेत गये जौर अन्त में स्रममौता हया + सरदार पटेल आ 
गये थे भौर उनके साथ सरकार फी सधिवार्ता हई । तय हुमा कि सिविल छषहन्म 
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मे ण्डे के जुलूस ते जाये जा सकते है सौर भण्डा सत्याग्रह की समाप्ति हई ! उप 
सत्याग्रह के समय काफी लोगणेते ये जिनकी याद कीजा सक्ती है! खासतौर 
से हमारे रुस्तम जो अवारी ! वे एक पारमी सज्जन ये, उन्होने नौकरी छटोद दी थी 
मिल से ओौर तव से वरावर आन्दोलन का काम करने लग गये थे ] जेल में उनके 
साय बेहद सच्तियां हुई लेकिन उनकी हिम्मत को ओर उनकी लगन को कोई 
कृ मन्द नही कर सका। अन्य प्रमु मे थे महात्मा भगवानदीन जी, विनोनाजी 
ओर जमानलाल बजाज । सरदार पटेन वादमे अये येतौ जनयेही लेकिन 
उनसे दूसरी पकरितमे भी कुछ लोग ये जिनका योग इतना ही महस्वपुणं था । नैते 
नीलकठ राव ओौर आविद अली आदि। मै भी अन्तम गिरपतार हो गया। गिर 
परतारी के समय की वात याद आती है। मु सम्मन मिलाया कि कचहरीमे 
ममूक दिने दस वजे हाजिर होऊ । अव आप देखिए सन्‌ 1923 की यह्‌ स्थिति । 
मस्पन कै कागजके पीठ पीने लिख दिया किं उसतारौखकोभातो सकता 
ह, लेकिन भमर आप असुविधा न मानं तो तीन वजे भेरी उपस्थिति हो सकेगी । 
इस प्रकार फे विश्वस्त सम्बन्ध भापसमे वन गयेथे। जो मैजिष्ट्रेट मुकेदडदेने 
वाला धा उसी मैजिर्टरेट को, ्रगरेज होते भी, विलकून अनौपचारिक रूप से कहं 
दियाजासकता थाकिर्मे अमुक संमय माऊगा। मँ मुख्यतया सम्वाददाताका 
काम करता या । उस हैसियत सते सस्कारी अधिकासियो से भिलना-नरुलना, भना 
जाना रहता था । "बोम्वे क्रोतिकलः के एक चिशेष शम्बाददाता ये श्री राघधन। 
वे सत्याग्रह मे योग देने कै लिए लाये मये ! एक वार की वात है कि जिलाधीशचश्री' 
मोवन के कमरेमें मै ओौर राघवन वे हुएुये। तव्‌ राघवने मे कहा कि इनको 
आप जानते ? वे वोले किः जानता क्यों नही वरावरतो मिलना रहता है । एक 
वारश्री गोवनने सम्वाददाताओो कौ मीर्टिग चलार््धी ओर कटाकि जो आपकी 
"रिपोर्ट्‌ स' हों वे हमको दिखाकर आप भेजिषए तौवे प्रमाणिक होगी पमन का 
कि यह्‌ व्यावहारिक ओर सम्मवन होगा । कुछ अप्रमाणिक हो हमारी "रिपो स" 
भतो आप सखंण्डने कर सक्तेटैय) वादमे वता सक्तेहै। एना लगतादहैफिउस 
कारण म कुष्ठ उनकी निगाहमे चूभ गया। अर्थात्‌ उनकी निगाह मे एक भनमना- 
पन साफ था 1 तव राधवन ने वत्ताया कि यह्‌ महात्मा भगवानदीनजी के भान हैँ । 
यह्‌ सम्बग्ध उनको मालूम नही या\ मानते होगे किरम केवल एक सम्बाददाता 
हं बस पट्‌ थाकि सगे दिनदौसम्मन आप्ये गौर कटपट सेजाभौ क्षित 
गयी । पहने नागपुरे नेल मे रहै, उमकै वाद फिर होशगावाद जेत लाये शये । 
लेकिन फिर समभोताहो ग्याभौरजेनसे हमको छोड दिया भया । यहु 1923 
कौकथादै।' 
--"मण्डा सत्याप्रहुमे जो सोग भागत्ेतेये, उसमें ोन-कौन से तके के 
सोप ज्यादाभे?' 
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"चारौ तरफ से ओर सव तरह के दी सोम ति ये--सामान्य, गुणी भौर 
प्रतिष्ठित सभी--हिनदू-मुस्लिम, पारसी । गुजरात से बहुत बड़ा जत्या भाया था 
भीर उसमे शंकरलाल द्वारकादात पारिख गौर हरिलात हरजौवनदास नारियल 
यालाके नाम मुके याद नासियलवाला उस वक्त असैम्बली के सदस्य ये। 
रविशंकर महाराज भी धायदये। एन० एस० वरदाचारी ओर कै° सन्तानम 
दक्षिणसेअयेये। मुके लगता है किउस सत्याग्रह भाग लेने वालों मे शायद 
भूरा का पूरा सोप्नायटी का “स्पैक्टरूम" आ जता था । ायद ही कोई वगं वचा हो । 
वेतीहर ये, मजर ये, डाक्टर थे, वकील थे मौर अच्छे व्यापारी भी ये। चारों 
भरसे लौग उमड पडे ये । भने स्वयंसेवक एकव करने का काभ थोड़ा-बहुत किया 
थाइ समयमे, जँमेर्गे इनके लिए वैतूल गया ओर देखा कफ पदि सौ स्वयसेवर्को 
की आवश्यकता है तो दुगने, चोगुने प्रस्तुत ये कि हमको भी अवसर दिधा जये! 
उरत्माह्‌ का दं दात था ।' 

-- जव माप लोगोंकफो भेर्तोकरतेयेतो श्यां तथ्य आप लोगों फे सामने 
रहतेथे ?' 

--"मण्डेके बारेमेंस्थितियथीदही। लेकिनिजौ लोगों काजल्था जाताथा 
सिविल लादन्स मे फण्डा लेकर तो सिरे पर ही पुलिस के सिपाही मिलते भौर 
उन्हरँ भिरपतार कर लिते । भिरप्तारी के लिए जाने वाले लोगो की प्रमाया जाता 

थाकिदे्ौ, जेल में कष्ट हो सकता है, गोलो भी चल सकती दहै, फांसी भी लग 
सकती दै, क्या हो सक्ता है इसका कोई अनुमान नहीं है । पर हमारा हकटहैकि 
हिम अपने नगरमे अपना भण्डातेजा सके। अगर इस हक को नही माना जाता 
तो जीवन नाहक हौ जातादहै। उस हक को जाने देकर भी प्रतिष्ठित करना 
है। यह हमारी लडाई दै। इसमे अगर तुमको पवका. विवास हो भौर पुम 
स्वेच्छा से सब कष्टो को स्वीकार कर मको, वरदाश्त कर सको, तय तुमको जाना 
चाहिए । अन्यथा पीड रह कर भी दुसरी तरह कै काम कर सकते हो । यहु स्पष्ट- 
तयां सवको बतला दिया जाता था। 
भे याद दै कि पजाव वलि के० सन्तानम आए थे। उन्होने एक व्यक्ति की 
यहूते प्रशंसा की । कहा क्रि इसको कछ भी कहने-सममाने को भावप्यकता नही 
है1 नाम उनका नही बता सक्कुया,वे बभौदहै! परजेल जनि परेभाफो मागन 
वालों मेँ दिखाई दिए । यह सब्र था, पर कुछ लोग, खासकर वहां महाराष्टीय 
जन मे माधव श्रीहरि अणे, मोरेश्वर वासुदेव भभ्यंकर, चोलकर, मजे आदि 
विरोधरमेये। श्री अभ्यकर मौर मणे से मेरी बा हुर्ई, मौर वे काफी हत्केढेग 
से इस बारें सोचते ये। एक बात भौर शायद उल्लेखनीय मान सी जाए 1 डा 
केशव विराम हेडगेवार जो वाद मे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक वने, 
मन्‌ 1921 मे काग्रेसमेंये। मुभे याद दै किमेरे प्रति बहुत भच्धे भाव रदेन 
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मौर मिलकर हम सभाओं मे जाया करते ये । माघव सदादिवराव गौोलवनकर 
(गुख्जी) को सव जानतेर्ह1 एक यार की बातत है कि मोलवलकर मी हवाई 
जहाज दित्लौ से नागपुर जा रहै थे जिसे मृमे जाना था। यह तव की वातहै जव 
वायुयात्रा आरम्भ ही हुई थी । मै जारहाया हैदरावाद। वीचमेये उठकर मेरे 
पासमागए। बैठे मौर कहा, जैनेन्द्र, मेरा तुम्हारा परिचय ।' मने कहा कि 
परिचय तो भभौ लाला हंसराज जी ने कराया है! वोन, "यह परिचय नही, पुराना 
परिचय है + म विस्मय मे षडा तो उन्होने बतलाया कि हैडमेवार डायरी लिखा 
करतेथे भौर उनकी डायरी में तुम्हारा कई जगह जिक्र माताहै। उनदिनोभी 
इाक्टर हेडगेवार के चित्त में कुठ अपने विचारये कि क्रिस प्रकार देश संगसिति 
दयेना चाहिए । चिन्तु कायं काम्रेसमं करतेये\ भगे जाकर कापरेसके स्थानीय 
नेतृत्व से उनको कं अमन्तोष हआ ओर उन्होने अपना नया मामं धारण 
किया ॥ 
महात्मा गांधी : जेनेन्रकी दृष्टिमे 
अणे मौर अभ्यंकर ण्डा सत्याग्रह के पक्ष में नहीं ये । तो जय उने 

भाषकी बातचीत हई तो उनके षया तकं थे उसके विरुद ?' 


^तर्क-वित्तकं को कया कही दूने जाना होताहै? वेतो गाधीजीकोहीकुष 
मत्व देने को तैयार नही थे 1 मजाक उडाति थे। जैसे कि गणेश श्री कृष्ण वापर 
साव । एक वार सुभाष वोस रेल गाड़ी से उधर से गजरे। मै संवाददाताथा ही, 
हर जगं पहुंच सकता था. स्टेशन पर मै उत इन्व मे गया तो बहाये लोगभौये। 
अभ्यंकरये, अणे भीय! यहकाफी दिनो की बातहै। सन्‌ 1923 मे,र्गैतो 
छोटा ही रहाहुमा  समकषिए कि कोई 17-18 वपं का । इसलिए वढकर उनके 
सायतर्कतो नही केर सकता था, लेकिन सत्याग्रह कै महव पर उनका ध्यान 
नही था! वै समभ्तेये कि यह एक तमाशा है।” 


-- अणे भौर अन्य लोगों का जो विरोध था, कय, वह्‌ इसलिए था कि गांधी 
जीके लोग ऋण्डा सत्याग्रह चला रहेये ?" 

मूलतः विचारधाराका अन्तरथा। गाधीजीके ठंग्षे सोचने वनि 
इसके पक्षमे थे लेक्रिन दूसरे तरीके मे सोचने वाले, निसको तिलक का तरीका 
कहा जा सकता है, वे लोग प्रभावित्त नही ये । सत्याग्रह इत्यादि मे शायद उतनी 
मस्थां नही रखते ये ! यही कारण रहा होगा, मँ सोचता हं !' 
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हिन्दु-मृ्षलमानौं के मापी सम्बन्ध (1922 के बाद) 

"उसक्षे बाद सन्‌ 1923 मे अण्डा सत्याग्रह की सफल समाप्ति पर हम 
दिल्ली भा गए । होशंगाबाद जेल मे रिहाई पर वापस नागपुर वगैरह कही जाने 
का स॒वाल नही माया । दित्ती में हिन्दू-मुस्लिम भगा हुआ । कुछ हत्यार्ये हृदं । 
बेहुवसेलोम जख्मी हृए भौर सांधी जी ने सपना उपवास करिया पहला, यही 
दित्ली मे । मौलाना महम्मद अली कौ जगह पर उनके उपवास फा प्रारम्भ हुभा 
ओर उस उपवास के परिणामस्वरूप यहा एक श्युनिटौ काफरंस' की गयी थी, 
काफी बडे पैमाने पर, ओौर उप्तका प्रभाव भच्छा पडा! गांधीजी का उपवास 
टूटा। मुभे उस समय गांधी जीके पास कर्द बार उपस्थित होनेका भवसर 
मिला। 

आयं समाज का अपना एकं सीचने का ढंग था। उने मुसलमानों केलिए 
मान्यता थी कि मुख्यता से इनके विचार, इनकी आस्था, इनकी वफादारी बधिक 
साम्प्रदायिक है, बाहर विदेश मे, यानी अपने स्वदेश भारतवपं से बाहर, इनका 
मन रहता है मौर इसलिए इनसे कोई मेल नही हो सक्ता रहै । गांधी जी ने आर्य॑- 
समाज के सम्बन्ध मे कुछ लिला था जो उनको प्रिय नहीं हुमा था । भा्यंसमाज 
के नेतागण उनके पास पहुचे भौर अपनी शिक्रयतें रखी, विदेयकर स्वामी दयानन्द 
भौर सत्यार्थ प्रकाश पर उनकौ टीकाके बारेमें। गाधीजीने इतना ही कहा 
किरम बहुसतो बया कर सकताहं। लेकिन मेरे मन परजो छाप पड़ी उसके 
दिसावेर्भेनेलिलादहै। मैने देखा किर्गाधी जी म नम्रता बेहद थी, लेकिन सत्य 
केभ्रति उनका आग्रह ओर उसके सम्बन्ध में दढता भौर अटलता भी परी 
थी। परनघ्रता समीक्ाको कटु नहीं बनने देती थी। परस्परा केसूव्रको 

दुटने नही देती थी । नग्नता रहती, साय दृढता भी निभती थी । यह्‌ अनुमव था 
तेमेका।' 

"जघ जपने कालेज छोडा तो उस वक्त आपके साय ओर वि्याधियोने 
भौष्टोश्टाया भाप अक्ेलेहीये ?' 

“-- नही, भसत में बहुत से विद्याधियों ने छोड़ा । भआवचायं कृपलानी उन 
दिनों सेदृल हिन्द्र कालेज, वनारस मे प्ते ये । वनारस यूनिवर्सिटी तभी बनी थी, 
उनके साथ बहुतसे लोगो ने छोड़ा । खास तौर सेगाधी आश्रम केनोप्रमुत 
कार्यकर्ता वने वे सवके सब बनारस के छोड़ हुएये, जसे किं विचित्र नारायण, 
कपिल, राजाराम भाई, धीरेनद्र भार । यह सव लोग वही के असहयोगी है। 
लेकिन मेरी स्थिति कुछ विचि्रयी ) कुमे उन्नमे भी कमथाञौरमुकमें 
हीनभ्राव बेहद था \ इसलिष्‌ छृपलानी के समुदाय में नही भिल सका, कु अकेला. . 
अकेला-सा ही रहा । लाल बहादुर शस्वीने भी वनारससते इ `२। _; 
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खयाल मे टी ° एन सिह भी वही ये \ लास बहादुर शायद उस समय स्कूल भैथे, 
्मकलिजमे था! गांधी मास्म को स्थापना लगभग वहीं हो यह} जिन सद्कोमे 
छोड़ा उनको तेकर भाचायं हृपतानी वड गये भौर वौं एक संस्वा का निरमा 
हो गया) काक्षी के सेठ सिवप्रसाद मृप्त मे बहुत उत्कट रष्टीयं भावनाथी योर्‌ 
मानना चाहिए कि कादी विद्यापीठ का सू्पात वही सै हुमा ! विद्यार्थी लोम गुद 
गये भौर एक संस्था का निर्माण हो गवा ।' 


---वियापियों को विदवविदालय छोड़ने के लिए जो भोत्साहनं भिता 

उमे कपलानी जीका भो फु हाय भा ?/ 

ङषलाती नौका काफी कुछ हाथया। लेकिन माधी जी जवभमितो युके 
याद दै लड़के उनके पास पहुचे । मापूली तोर पर गाधी जी का यह्‌ कहनायाकि 
यह्‌ रिक्षण तो विवैना है। दस शिक्षण स्त हमे मनम हट जाना चाहिए, इसे त्याय' 
देना चाहिए । वेक्िनि जव उपे च्यक्तिश. चिद्या पुमे गातियेतोवेकहुतैये 
किभाषर्मानवीयजीसेप्रुलो । यानी मालवीयजी के विद चनी, एसा संकेत 
वेकभी नही देतेये! यद्यपि उनका विचार थाकि कार्तेज छना चादि 
विचाथिथों को! तैकिन व्यव्तिशः द जाने पर वे फद्ते ये क्रि महामना मालवीय 
जीते मिलो मौर फिर जेमा तुम उचित समको, करो ! उनकी वात रल सक्त हौ 
तोर्लो॥ 

शाप लोगों ने कामेन सौधी जो के कटने वर टोडा या षाक आप लोगों 
मेक्षमभ्छाक्षिरेसाकरमेतते देशा फा उदार होषा?, 

"ह्‌ तो बहत मुकिल है -अपने सम्बन्ध ये स्वयं अपे मत का विष्लेषण 
कर्‌ पाना । सेर्किन जहां तकं य अपनो बाते कटुता हं उपे जो फतिततापं येवे 
कामद उत्तमे स्पष्ट मेरे मनम नहींपे । एकः जोश सा, एक हवा वनी + 
खमा दिरेषाकी कना चाहिए 1 लासतोर ये महात्मा १ 2 जो 
एक पथ मायाङिएमंकी वात हैकिदुम ^+ प्छ वरह 
समाः किः भव दरसमे वाको कुष्ट बचा हौ नहं ८ ‹ काद 
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जव आपने गाधो जी को पहली वार देखा भौर उनका भाषण सुना उस 
वषत वे इषयाचन वर्च फे थे, उनके भापण बहुत जोकश्लोते नहीं ह्येते ये, हिन्दी दृढी " 
फूटी बोलते थे; तो क्या चीज नौजवानों को उनकी तरफ आकचित करती 
थौ?" 

--' जोशी तो खैर उनके भाषण इवयावन वपं की उन्न मेष्या, पेया 
पहले भी नही हुए होगे । उनकी भाषा संतुलित रहती थी, उसमे कभी भवेश 
नही रहता था, लेकिन सच्चाई की दमक कु एेसी थी, जोष जाती थी ओौर 
जिसको अविच वाला जोश कहते है, बह नही होता था, लेकिन तो भौ इतनी 
जबरदस्त चुमौती रहती थी, एक प्रकार की अदम्यता रहती थी कि सामने वाला 
उससे प्रभावित हुए बिना नही रह्‌ सकता था 1 उसका विश्लेपण कर सकना बहुत 
कठिन है । माघीजी के पास पटंचकर एक वात जो मने अनुभव की, भौर जिसका 
तकं विलकरुल हाथ नही भाता है, वह्‌ यह्‌ कि यदि जैनेन्द्र उनके पास जाएत्तो 
सौटने पर अनुभव होता था कि वह्‌ सवा जैनेन्द्र बन ग्या है । हर कोई जितना 
जाता उससे बढकर लौटता था। मान लीजिए कोई जंनदै तो ओर पक्का जैन 
हकर लोटता । लेकिन मान लीजिए कि कोई मुसलमान जाता है तो वह्‌ उतना 
ही पक्का मुसलमान बनकर लोटता था । प्रत्येक व्यक्ति जो पास जाता भा, अपने 
को वद हमा अनुभव करता था, भौर मे मानता हं कि यह चमत्कार एक रा 
चमत्कार था उसके वादर्मैने तो करिसी भी व्यकितिमें वहं वात देखी नही । भीर 
इस विशेषता को हुत समभे को कोशिश करता हू, उसके तकं को, तुक को, तो 
सममः नहीं पाता हे कि यह्‌ कैसे सम्भव होता है । तो गांधी जी काजादू कुछ यह 
था मुभमे विमुख कोई जयेगा, वह भी वहाँ से भपने को वद़ा-चद़ा भनुभव 
भरके लौटेगा, मै जाङंगा तो मं अपने मे सवाया-इयोढा अनुभव करता हभ 
सौटूगा । मानी हरेक क व्यक्तित्व मे, उस उपस्थिति मे दा कुछ उभार, उन्मेष 
भरता था कि आदमी हमेशाके लिए अपने से भी मधिकउनकाटहौ जाता था। 
अधिकांश नेतागण है कि जिनके पास पहुंचकर भाप भपने को छोटा अनुभव करते 
है। पदिपेसाहोताहैतो हां कपण कसे निर्माणपा सकता है? गांधीजी 
पास्‌ होकर मानो आपके अन्दर्‌ को सव मम्भावनाएं जी भौर जाग जाती थी । 
एसा भालूम होता चाकि कु नही है जो आप नही कर सक्ते हु । जनने उनकी 
भात्मशवित्त माप मे बह आती हो । इसको भं एक अनोखी परत्रिया ही कहता ह, 
योक मयै सममे नदी जता है कि यह्‌ कंसे सम्भव दै! यद्‌ सम्भवतभोहो 
सकता है जवकि पुरप नितीव, निःस्व भौर प्रेमल हो जये । निज मे इतना विमुक्त 
हो जाये कि दूमरे कै स्व मे अनायासं ठल जाये 1 यट उसके लिए सम्भव हो सक्ता 
है जिगशनो मुत-आत्मा कते है 1 दसे एक दैवी विघनेपता ही किए 1" 
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--"्ांधोजी के भाषण जो आपने सुने, शायद वे दिमाग फो इतना ज्यायो 
अपील नहीं करते थे, जितना दिल फो करते ये मीर क्षायद दिल से अधिक आतमा 
क्षो 1 ये ष्या उसको वड़ी गहराई तें श्रिमोड़ देतेये ?" 

“यह वात विल्दुल ठीक द| तो वल्कि कहता ह कि विनोवा जी वतते 
हैत्तो लगता है उपनिपद्‌ ही बोल रहा हि, उसमे 'पक्वुएशन्स' तक ज्यो-की-तयो 
मौजुद ह । यानी दास्त्र वुल रहा है 1 ओर गांधीजी जव वोलतेयेतो लगताया 
करि यह कुछ दसी निगुण वाणी है जो सुनने वाले मौर कह्ने वाले के वीच संवा- 
दित्ता स्थापित कर स्वयं गायव हो गई है । यानी पुस्तक नही है, उसमे स्वत॑तर 
रूप नही है 1 उसको 'रिकाई" करे तो लगता है कि पुस्तक नहीं वनती है; उसमे 
व्याकरण नही होता, शुद्धता नही होती । माप उसको हृदय की भापा कहना चहं 
तो क । तेकिनिर्मै मानता हूं कि हृदय की तोवहयी ही, तेकिन भापामे 
उनकी आत्म-व्यथा इस तरह से ध्वनित ओर व्यंजितं होतीथी किभापा वोली 
जा रही है, यह्‌ सुनने वाले को पता ही नही रहता था । यानी भाषा का अस्तित्व 
समाप्त हो जाता था ओौर एक अभेद सुनने ओर बोलने वाले के बीच मे वनने लग 
जाता था । गाधीजी के वारेमे यह मदुभूत अनुभव माता या! भाषाके मिष 
व्यतरित जते एक-दूसरे को प्राप्त कर रहा हो, एसा लगता था 1" 

--'सन्‌ 1919 नें एक रसा तुफान माया ओर सब वर्गो के लोग गांघी जी 
कौ मोर लिचति चते गये । आपके विचार में इसका क्या कारण हो सक्ता 

? 
४ “कारण समभे को शेष रह्‌ ही जाता है 1 राजनीति के क्षेत्र मेबुदि 
मौर्‌ प्रतिभा की प्रवसता मोर वाम्मितासेतो लोगो का परिचय था । गाधोजीके 
विपय मे प्रतीत हुम कि उस परम्परामे वे कही अति ही नही द । विल्कुल जते 
एक नया तत्व लोगो के सामने जया हो, एेस्रा भारतवपं को लगा ओर दस प्रच 
„ आकर्यण को किसी ्रकारके प्राचीर रोक नही सके। ऊचेमे ऊवे वुद्धिवादी 
वारमौ नेता, आलोचक ओर कानून केः पण्डित, सवके सव {चते चले मायि 1 
कारण यही कि पेमा विलक्षण, ाश्चयंजनक “फिनोमिनः' सामने था जिसने 
विश्लेषण का अवकाश न दिया } सच यह कि उनसे एक असह्य चूनौती आदमी 
को मिली । सगो को लमा किं जैसे उनका अन्तकरण ही उनकेकूपमे स्वख्पले 
उढा है, मानो मत्स्य भगवान हौ उनके सामने भा खडे हए 1 उस प्रोमकी 
फटकार भर ललकार के स्षमघ्ष सव मे एक आत्मस्फूति जगी । आत्मानुभूति कधी 
छि हम सुद अपनी तरफ नही चल रदे ये, अपने से द्रुर भटक्ते हुए चले जा रदे 
थे! अव शायद अपनेकोदहम षा रहे रैतो आत्म-लाभ का-सा आनन्द भौर उप- 
लन्धि राष्टरको अनुभव हू । मै मानता हं कि यहं कारण रहा होगा कि ह्र प्रकार 
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के मादमी भक पडे गांधीजी के इस आन्दोलन में! 


“मापने अमी कहा फि दे जव विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय मे भले, हिद 
विहवविद्यालय मे, तो उन्होने कहा फि मालवीय जौ से आप नितिये। तो वया 
आपको उस वक्त देता लगा या अभी देता लगता है कि ठेसौ वात करने में केवल 
कष्टता ही नहं यौ वत्कि गहरी राजनीति भौ थी । वे अपने आलोचकों को 
बहत ज्यादा दर नहीं करते थे, बहक ओर ज्यादा नजदीक लाने की फो्षिश करते 
थे?" 


-- "भब आपको कहना पड़ रहा है कि गहरी राजनीति थी । तो यह गहरी 
यो कहना पड़ रहा है ? मतलब यह है कि को रमकोर राजनीतिक निपुणता भौर 
शिष्टता नही थी, वत्कि वह्‌ उससे कु गहरी चीज यी 1 ओर मानता हुं कि 
गौधीजी की सफलता का सचमुच एक भेद यह है कि वे अयने से अलग, यहाँ तक 
कि विरोधी विचार रखने वालों के प्रति भी मनम वही प्रीति भौर आदरका 
भाव रखते थे। बिक कुछ अधिक ! यह केवल ओपचारिकता नही यी, वतक 
उनके व्यमितित्व मे रची-रमी सत्यता थी । जगत भर के लिए आदर उनमें उतना 
गहरा रमा हृभा था । इसी का परिणाम था कि उनके विरोधी भी उनते विषु 
नेहीं रह पाये 1 अन्त तक जो उनके दुश्मन ही रहे सो इसलिए करि दूरुदररसे माधी 
जीके वारे मे उन्होने अपनी कल्पना वनाई ओर उससे डर का नाता जोड़ा। 
कहिए फि उस भयने आकर्पण को विकपंण का रूप दे दिया । उनकी वात मनो- 
विज्ञान के लिए छोड़ दीजिए ! ओरर्मे मानता हूं कि गोडसे का अगर यह भाग्य 
होताकिवेर्गांधीजौके निकट सम्पकंमे भा पातितो गांधीजीको मारते ही उन 
पता चनं जाता किं असली गांधी ओर है, यह्‌ वह्‌ आदमी नही दहै। जौ दूरदरर 
रहै, गाधी जी पे निकट सम्पक से वचे रहै, उन्होने कल्पना मे जाने क्या-व्या रूप 
वनाक्तिए्‌ 1 उन्दी भूतो को किर मारना चाहा या कोसना चाहा । लेकिन गांधी 
जौ के स्पशं भे जो एक दफा आ गये, उन्दने देखा कि यह्‌ अपने किसी मतवाद में 
बन्द आदमी नही है । इसकी सहानुभूति ली है भोर विरोधी सेभी विरोधीके 
भरति उसके मन मे गहरा सवेदन ओर स्मेह है । यह पूणंतः सच है कि अवसर 
आता तो अपने प्रचण्ड-से-प्रचण्ड विरोधी के लिए भी अपनी जान निछावर कर 
देन मे उनको तनिक सोच या विलम्ब न दोता। इतनी उनमें एकात्मक भावना 
थी। चिनाकिसी शतं के, विना किसी माग के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वह्‌ 
जीवनोत्सरमे को उद्यत तथा लालायित ये ! उनकी इस आन्तरिक सच्चाई का वाहुर्‌ 
यहृत्‌ परिणाम हुजा । मुञ कि ने वताया था भौर मेँ इसकः विश्वास करवा हूं 
पंजाब के माशेल सा मे बहुत जाने गयौ । मा्वीय जी पहु 1 मालवोय जी तो 

बहत ही सरहुदम ओर कोमल चित्त फे पुरुप ये । उनके उमड़े मू स्क्तेनये। 
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सतर मे है । गया आम मुसलमान भो रा मानतेये ?* 


शा, यह वत्त म मानता हूं 1 मानना होगा कि खिलाफ़त आन्दोलन के लिए 
उषं समय आम मुसलमान गहरा अहसास रखता था। यह्‌ सन्‌ 1921 कीही 
वात होगी 1 म सुद सदर वाजारमें रहता था । वहां काग कमेटी बनी । उस 
भ्रमय सदर बाजार मे मुसलमान कारवारी ज्यादा थे। शायद 80 फीसदो कग्रिस 
कमेटी के लोग लिलाफत आन्दोलन के मुस्लिम ये। उस जमाने मे लिलाफन 
आन्दोलन ओौर राष्ट की स्वतंत्रता का, स्वराज्य का आन्दोलन, य जैसे दो अलम- 
मलग धारां हौ नही रह गयी थी । "मुसलमानां मे खिलाफत के लिए तीव्र भावना 
यौ । लिलाफत के आन्दोलन के लिए गौचित्य कितना था, कितना वह टिक सकता 
था इत्यादि प्रषन दूसरा है । किन्तु गांधीजी मे माना फि यह मेरा मजहवी प्रश्न 
नही दै, यह तो मुसलमानों का अपना प्रश्न है । लेकिन मुसलमानो मेँ इस वारेमे 
इतनौ तीव्र भावना है, इतना मेरे लि पर्याप्त है कि भ उसे अपना मान लूं । यह 
तकं घामिक व्यित कौ दुष्टिसे बित्डुल ठीक हीथा। मुसलमानों मे उस 
सरमय काफी क्षोभ था अपने छिलाफत को लेकर, यह सच वात है । 

उस समय की कहानी तो आप जानते हूं । दिस्त की जामा मस्जिद पर 
सव्र प्रमुख आये समाज स्वामी श्रदधानन्द जी को लते जाया गया, भौर जहा पर 
माम ही बैठ सकता है, वाज करता है, वहां से उनको वबुलवामा गया । मह उस 
समपकी भावना यी! 


"--तीनसालफे हिन्दू मुस्तिम भाईचारे के बाद सन्‌ 1923 मे दिल्ली भौर 
लतान में हि-मुस्िम दंगे हृषु 1 यह एकता षयो टूटी १ 
|] (द मानता हं फि जाप जिस तरह से देखते है कि एकता टूटी, तौ म कता 
ह फिबनेकताजोचलीमा रही थी वह हमारी नसोमें पैवस्त थी वहत दुर 
त । एकता धी कटा, जिसको हम टूट कहते है, वह हमारे भीतर समाया हुमा 
शकोमुबह्‌ का जहरथाजोषूटा । मं मानता ह कि पुराने जमामेसे हिन्द्र भोर 
मुस्तिम श्न दोनों षदो को इस तरसे पकडकर अलग-अलग विढठाया गया कि 
कक सशय हमारी नसो भे, सून भे घुल गया या । बहुत से सन्त लोग भये प्र 
जिन्दोने इष विप को काटना चाहा, लेकिन विप तो सदियो से बनता रहा या मौर 
हमार अन्दर पैवस्त होता रहा था, वह सहसा कट नही सक्ता था। फिर वह दुई 
भग्रेभके यदे को थी । उसने इसको बुनियाद को मजबूत करने की सूव चात 
1 ॥ पंथी जीने जो प्रयत्न क्रिया मौर उसके जो परिणाम उनको दिखलायी 
+ उस भरर तो विस्मय होना चाहिए ! चिन्तु म मानता हूं कि दायद एक यांघी 


काफी महौ है, इस पिय को हुजम कले के लिए मौर भौ गाधि को आवश्यकता 
शे सक्तीहै + 
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विधवा भाती जिसने अपना पति खोया या, मां आती थी जिसके वच्वे चते यय 
ये। तो उन मके लिए उनको मालो मे मू बह वाति ये, वे विह्वल हो जति ये। 
गाधीजौ शये । दुःदी उनके पास आता तो सम्बेदना का एकः शव्द उनके मद॒ से नही 
निकलता या । वहिक कते थे अच्छा तुम्हारे दौ वेरे यये । ओर कोई है? 
उसको भी तैयार करो!" उनके सम्बोधन मँ शोक-विपाद नही र्हा था । लेक्नि 
अतरग मे तप एसी थी, शूरवीरता से भरी कि पंजाव उन पर लृट्‌ हो गया, 
उनके पी दीवानावन गया। आंखोमे आमरु एक नही, लेकिन हृदय इतना 
विदग्ध, यद्यपि प्रणवान, कि सामने वाला व्यवित स्वयं भपने दोक कौ भरत रहता 
भौर फिर उमम से शिति उपजा आता या । तो यह जो चीज है, इतनी एक गहन 
सवेदन भौर व्यथा जो प्रकट होने कौ आवश्यकता मे नही रहती, परसयुत प्रगट 
पराक्रमके रूपमे होती ह - यह थौ जो गाधो जी की विेपता थी ।' 


हिम्दु-मुस्लिम यूनिट कांफस (1924) 

--्युरूमें गाधीजो का भुकाव ज्यादा मुसलमानों फो तरफ था । इसका 
पक्षया कारण समभते है?" 

गांधी जी असल मे धमे के व्यवित ये । उन्दोने कहा भी है कि वहत से 
लोग पमे मिलेगेकिजो धार्मिक दीघति है । लेकिन अघल अन्दर सेवे राज 
नीतिज्ञ है । म राजनीतिके क्षेत्र मे दिखाई देता हूं लेकिन म अपने वारेमे मानता 
हंकिंधामिकं हं । तो यह जो एक दूसरे के प्रति संशय दै, अविश्वास दै, यह उनको 
सुभता था । भारतीय जीवनमे धर्मं क कारण जोयह भेद पड़ गया है उनको 
सर्वथा अनयं मालूम होता या, अधर्मं मालूम होता था । हिन्दू-मुस्लिम एकता, 
जिसमे णेप समभ्प्रदायकेलोग भी गित हो जाते है, उनके कायक्रम का एक 
विशेष स्तम्भ धी 1 मानता हू कि यह उनकी कोई योजना नही थी, उनके कुल 
स्यक्तित्व की प्रकृति ही ेमी थी । यह उनके लिए असह्य था किं धर्मं के कारण 
आपसी वैमनस्य हौ । संशय अौर अविश्वास के वातावरण को वे सह्‌ नही सकते 
ये। जव माधी जी भारतवपं के राजक्नारणके क्षेत्र मे आये तवे कहना चािए 
कि मारे राजक्षरण का नैतिकीकरण हुमा, यानी वह्‌ कुछ आध्यात्मिक होता 
गया! ओर यदिदेसाहोनाथा तोजोदो मुख्य व्ये, हिन्द मौर मुस्लिम, 
उनके बीचमे पूरा पेक्य हो, यह्‌ उनके कायेक्रम काध्रवं बने विना क्स 
रहता ? 

---“जंसा उत्त वक्त आमतौर पर कटा जाता था {क मुसलमान छिलाफन 
कै बारे भे बहुत शुम्ध ये ओर इस्त गांघो जो ने उस पर बहत जोर दिया । 
मुसलमान सचमुच शुन्ध ये कर लात खत्म कौ जा रहो है मौर उनका घमं 
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खतरे में है । कथा आम भुसलमान भौ एता मानतेये ?* 


षा, यह बात मानता हं । मानना होगा कि खिलाफत आन्दोलन के लिए 
उस समय आमं मूसलमान गहरा अहसास रखता था! यह सन्‌ 1921कीही 
बात होमौ मुद घदर वाजारमे रहता या । वहां क्रिस कमेटी बनी । उत 
समय सदर वाजार मे मुसलमान कारवारौ ज्यादा थे। शायद 80 फौसदी क्रिस 
कमेटी के लोग विलाफत आन्दोलन के मुस्लिम ये। उस जमनि मे खिलाफन 
आन्दोलन गौर राष्ट की स्वतंत्रता का, स्वराज्य का आन्दोलन, ये जे दो भलग- 
अतग धारा ही नही रह गयौ धी । मुसलमानो में लिलाफत के लिए तीव्र भावना 
थी । खिलाफ़त क आन्दोलन के लिए मौचित्य कितना था, कितना वह्‌ टिक सकता 
था त्यादि प्रन दूरय है । किन्तु गांधीजी ने माना कि यह मेरा मजहवी प्रश्न 
नही है, यह तो मुसलमानों का अपना प्रश्न है । लेकिन मुसलमानों मे इस बारेमे 
इतनी तीव्र भावना है, इतना मेरे लिए पर्याप्त है किमे उसे अपना मानलूं। यह्‌ 
तकं धामिक व्यित को दृष्टि से विल्करुल ठीक हीथा। मुसलमानो मेँ उस 

- समय काफी क्षोभ था अपने िलाफत को लेकर, यह्‌ सच वात है। 

"उस समय कौ कहानी तो भाप जानते ह । दिल्ली की जामा मट्जिद प्रर 
सवसे प्रमरुल भये समाजी स्वामी श्रद्धानन्दजीको ले जाया गया, ओर जहाँ पर 
इमाम ही बैठ सकता है, वाज करता है, वहाँ से उनको बुलवाया गया । यह उस 
सरमयकी भावना थी! 


"-- तोन साल के हिन्द्र मुस्लिम भाईचारे के वाद सन्‌ 1923 मे दिल्ली भौर 
मुलतान में हिनडू-मुस्लिम दगे हए 1 यहं एकता क्यों टूटी ? 

म मानता हूं किओआप जित तरह्‌ से देते है कि एकता टूटी, तो मै कहता 
ह कि अनेकताजो चलौ मा रही थौ वह हमारी नसोमे पैवस्त थी वहत दुर 
तक्र । एकता यी कहां, भिसको हम टूटी कहते है, वहु हमारे भीतर समाया हुभा 
कोभुबहं का जहर धा जो फूटा । रं मानता ह" कि पुराने जमाने से हन्द ओर 
मुस्लिम इन दोनो दाब्दं को इस तरह से पकड़कर अलग-अलग बिटाया गया कि 
एक सणम हमारी नसौमे, लून में घूल ययः था । बहुत से सन्त लोग अये कि 
जिन्ोने इक्ष विप को काटना चाहा, लेक्रिन विप तो सदियो से वनत्ता रहा धा मौर 
हमारे अन्दर चैवस्त होता रहा था, वह सहसा कट नही सकता था । फिर वह्‌ दु 
मग्रे के फायदे की थी। उसने इसकी बुनियादो को मजन्रूत करने कौ सूव चाले 
चतौ} गाधी जीने जो प्रयत्न किया भौर उसके जो परिणाम उनको दिखलायी 
दिये, उस्र पर तो विस्मय होना चाहिए ! क्तु म मानता हं कि क्षायद एक गांधी 


काफौ नही है, शस विप को हनम करने के लिए ओर भौ माधियों कौ आवश्यकता 
हे सक्तीहै। 
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जसा आपने फटा कि "हिददर-मुस्लिम पूनिदी कांफंस' हई थौ गव 
गांधीजी ने2। दिनि का ब्रत रला, उसके वारेमे मापफे पेया फु सस्मर 
र? 

---"एक संस्मरण यह है कि कूछलोग इस विचार केये कि मजर्हवमदा 
लडाता है! हिन्दुत्व मौर इस्लाम रहेभे तो तकरार भी रहेगी । मेलके निए 
नास्तिकता का आधार अच्छा रहेगा । सरोजनी नामद्‌, डा ० भगवान दास, परति 
सुन्दरलान भौर इस तरह के कुछ ओौरलोग जमा हुए जिन्होने कदा कि नामजह- 
वीयत शुरू करनी चारिए । उसके आधार पर फिर इंसानियत को खडाक्रियाजा 
सकता है । यह जो मजहवी जुनून पैदा हो जाता है धमविश, उसके लिए मोई 
मौका रहेगा ही नही । यानी नितात सेकधुलरिञम रहं जाए । उन्होने दो वैठके की । 
वह्‌ नास्तिकता मुको थोडी दिलचस्प चीज मालूम हुई थी । जव यह्‌ चीज क 
आगे बढी तोडा० भगगान दास का ठीक 'दिमाकं" तो मृ याद नही रहा, लेकिन 
उन्होने कदा कि ठीक है, तुम कहते हो फि खुदा नही है । लेकिन जो है बह हमरे 
नही कहने से नही तो हो नही जायेगा, पर आप चाहते है तो कोशिश कर्‌ देहि । 
फिर वह कोशिश वर नही आयी । लेकिन यह्‌ मुको एक रुचिकर रूखं लगा, 
गधी जीसे वरभक्म, जो पासं हीये! संगम ियेटरमे, जौ भाजकत जगत 
सिनेमा है, इममे हुई थी यह शूनिटी काफ़स' 1 मौर पास ही से मौलाना मुहम्मद 
अली सार्व का अखबार 'हमदरद' निकलता था । यह जगह ज्यादा दरुरनही ी। 
वही माधी जी ये ! उपवास फे वक्त गांधौ जी सिमटे-सुकड़ से पड़े रहते ये, शायद 
तीन 'स्ववेयर फीट" से ज्यादा जगहे वे नही थे। वहत दुवे हो गएये भौर 
फुसथुमाकर वोलते थे । भमेटरोपोलिटन आफ इडिया भी जाये ये तो उस समय 
यह्‌ 'ुनिटी कास" सफल "काफ़स' हुई थी, यही मानना चादिए। क्योकि रव 
लोगो ने भापस मे {मिलकर एक सहमति पत्र को स्वीष्ृत क्रिया मौर उस पर सब 
कै हस्ताक्षर हए । 

"एक उतल्लेखनीय वात्त यह दै किं उसी समय जमूनामे बड़ी जवरदरत बाढ 
आयी हयी भौर लोग ककाफ़ोस' से उठकर जमुना पुल पर गये ये । उस वाढ मे 
वहत से लोग छप्पर पर बैठे वहते चले जाते दीखते थे ! उसमे पु होते ये, 
जहरोते साप होते थे मौर मनुप्य भौ । लेकिन वीच का भय विरोध सव खत्म धा। 
बहुत जवरदम्त वाढ थी । उस्र समय जो श्यूनिटी काफस' भेये हृएये उने 
अहुत से लोगोने हिम्मत के साय मागे बढ़कर उक्त रक्षा के काममे भागभी 
लिया । हमलोगतोयेही वालीन्टियसं केत्तौर पर! वेह दृश्य काफी दर्दनाक 
ष्ोता था, कि जब ऊपरसे रस्सा लटकाते ओर वह हायन आता ओर हमारे 
देखते-देखते लोग, वच्चे, ओ रते, इदे, बाढ़ मे बहते आगे निक्न जाते । शयूनिदी 
काफ़स' मे माये लोगो ने उसमे काफी भाग लिया गौर सावित होता है किदंसान 
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मु्तायत मं एक होता है । न = 

अभी मापने जफरमलौ खां के वारे मे कहा कि चे दरद मे स्लिम लगी 
हो गये ये 1 लक्सर मुसलमान जो पहले कारे मे ये जते जफरभली लां मौलणना 
योकतअली, मौलाना मुहम्मदलो, मोलाना हसरतं मोहानौ 1 इन लोगों का 
भंकाव वाव मं मुस्लिम लीग की तरफ हो गया या । तो वरया आप बु कारणो 
पर प्रकाश डाल सकंगे फि यह्‌ वों हुभा ?* 

म इसका मुख्य कारण यह मानता हूं फि गाधी जौ हिन्दु-मुस्लिम 
रव्य के नीचे धर्म-माव की भूमिका चाहते ये } लेकिन हेय काप्रेसनन उस धमे- 
भाव से कोई सम्बन्ध नही रखते ये, वे राजनीतिक ओर लौकिक भूमिका से 
संतुष्ट ये गै मानताहूं कि “मुस्लिम माष कटैकट" यानी हिन्दरु-मुस्लिम मेल 
के लिए व्यापक मुस्तिम-सम्पकं का जो एक मुहिम चलाया गया, उसमे लौकिक 
ओर राजनीतिक भावना विशेपथी। उस प्रचार की तीव्र प्रतिक्रिपा हुर्। 
गाधी जी जो मेल-मिलाप की भूमिका में धमें-भाव चाहते ये उसका अवकाश 
कम रह्‌ गया । परिणाम गह्‌ हुभ कि मुस्लिम मानस का नेतृत्व लीग के हाथ 
म पषटुव गया, भजहवी जमीयत के हाय नही रहा । जमीयतुलउलमा वह 
संस्था थी जो अन्त तक्र राष्टरीयता पर भौडी टिकी रही। कारण, दुनियासे 
अधिक उसका दीन के साथ सम्बस्ध या। लेकिन मामला दुनियावी बदावदी 
काबना तो नेतृत्व जिन्नाया मूस्लिम लोगे हाथ मे चला गया] जिन्ना 
सदेव के सम्बन्ध में मे नही कह सकता किः वह्‌ नमाज अरबीमे मदा कर 
सवतैयेया नही। कुरान जानते थे या नही जानते ये। लेकिन इतना तो 
कठा ही जा सफता है कि उनका नेतृत्व धमे प्रधान नही था, घर्माचिरण पर 
उनका छराजोरनहीया। कद्रिस ओर गाधी की मनौभूमि के षत अन्तर से 
हिनदर-मुस्लिम प्रएन दथानत का नहीं रहा, सियासत का वन भया ! परिणाम 
कि दिन्द्र मौर मूसलमान दो मलग-अलगय सम्भदाय केरगमें ही नही वत्ति 
दोनों विरोधौ जमातोके रूप में मामने-सामने खड़हो भये भौर वटवारा ही 
उपाय रह गया । मुस्लिम लीग मे उतनी ही ताकत आ गई जितनी काग्रेसने 
वतिदान दवारा अपने लिए प्राप्त की थौ । दादि ने प्रतिशवितत को जन्म 
दिया। प्रतिक्रिया के होने से वह ताकत वरावर कौ वन आई । पसा मपने भप 
दो जाता है। अंतरे तसफीए को आए तो नतीजा हआ कि "ेरिटी' की नीति 
पर काग्रेस मौर सीग के साय उन्दने व्यवहार किया मौर कारे को एम मम- 
संतुलन को मानना पड़ गया । गधी जी पारस्परिक यौर धामिक्‌ भूमिका 
हिन्दू-मुस्लिम रव्य के नीचे यावश्यक मानते ये ! बाहर गौर तीसरा पक्ष इस 
भूमिर मे सर्वथा असंगत पड़ जाता है 1 वेक्रिनि हमारे कासी नेता घमे-भावते 
मरी ये। ये केव राजनीतिक मौर सौर्किरूपमे ही विचार करते ये । इस उपरी 
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शेबब्रूलरिज्म' का परिणाम आया कि '्वम्पूनसिजम" पनमा मौर मजदरत हृभा मौर 
मतांधता ने जोर पकड़ा । 


1930 फे आन्दोलन के संस्मरण 


-- उसके वाद गाधो जी का दुसरा आन्दोलन सन्‌ 1930 मेँ चला उपे 
कुछ संस्मरण - आग किस तरह से जेल गये ओर कित तरह ते आपने नमक का 
कानून तोड़ा-- आप हमे कु वतला सकंगे ?" 


सन्‌ 1930 में माधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन शुर हभ गौर 
दिल्ली मे धूमधाम मची इस आन्दोलन की । उस समय कौ स्थिति बाई 
करता" हं तो विलक्षण मालूम होता है । प्रेमचन्द जी ने भुर्मको तार दिया ङि 
दंस" के विदेपाक के लिए कहानी भेजो। मैने प्रयत किया, लेकिन 
नही वमी । तीन-चार रोज सोचता रहा, नेकिन नही निख सका, नही विख 
सका! कारण जव मने खोजा तो मालूम भा कि वाहर जो उयल-पृत मच 
रही ह, इससे सर्वथा अगर भँ नि.संग वना हा रह, तो मेरामन जिल नही 
पायेगा ! तत्काल नि यहा के काग दफ्तर को लिल दिया कि भमुख तारीसते 
आप अपने स्वयततेवको की “लिस्ट मे मरा नाम लिख लीजिए 1 बस उस प्व का 
लिखना था कि फिर कहानी आसानी ज्ञे लिख मयी ओर मेनि प्रेमचन्द जी को भेज 
दी। तो इम अनसोचे ठग से मँ आन्दोलन में आया 1" 


दिल्ली के सत्याग्रह का नेतृत्व 


प्लयोग की वात है कि जमुना के किनारे सत्याप्रहियो का एक म्प 
लगा तो मु वहा सत्याग्रह में शामिल होने वाले स्वयसेवर्को के जल्थेका हेड, 
चुन दिया गया । तय हुजा कि पहला जत्था जायेगा सत्याग्रह के लिए, उसका 
नेतृत्व यँ कर्मा । मनि कहा कि यह मेरा अधिकार नही है। य स्वयंसेवक ह 
लेकिन पहने त्ये का प्मख कोई जाना-माना नागरिक, मान्य नेता हीना 
चाहिए । सव उपने जानते होगे तो उसका प्रभाव होगा, भ उस पदका अधिकारी 
नही हु! भँ नदी कह सकता कि क्या कारण हुमा, लेकिन व्यवस्थापक वम 
यानी काप्रेस के अधिकारी वगं को यह सुभाव पसन्द नही भाया। माना 
गया किं विद्रोह उकसारहा हं 1 मैने कटा किजलत्ये कामुक एक साधारण 
शवालंटियर' रहने दीजिए, नेता पद का गौरव कात्रेस के किसी विशिष्ट पदा- 
धिकारी का होना चाहिए । "कम्पः के सारे "वालटियसे" ने भी इममे मेरा साय 
दिया। सवका आग्रह या कि 'डिस्ट्िविट काग्रेस कमेटी" का अध्यक्ष प्रमुख बनना 
चादिषु यासगठनके प्रमुखोमेसे किमी को भगे जाना चाहिए 1 देवदास गाधी. 
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मीच मेँ पडे! ने उनको पना दृष्टिकोण समाया 1 परिणाम यह कि मेने 
कहा, र किमी प्रकार की असूविधा आपके लिए नही पैदा करना चाहता ह! 
मेकरिनि ओ अपने को गौरव का अधिकारी नही मानता हूं । इसलिए स्थिति को 
सम्भाले रखने के लिए मँ उससे अलग हो मया ।' 


दिल्ली में नौजवान भारत सभा (1930) 


उसी समय नौजवान भारत सभा भौर उमकी सेना बनी थी, जिसमे वे 
प्रातिकारी तत्व थे, जो माधीजी ओ मागं को पसन्द नही करतेये । उनका 
केन्द्र यों नाहौर था, पर इस परवृत्ति का आरम्भ दित्लीमे ही हुजा। सयोग 
कि यहा चमनलाल जी भी ये जो हिन्दुस्तान टाइम्स" कैः सवाददाता थे) 
नौजयान भारत सभा की स्थापना के लिए एक मीटिग हुई लिसमे पाया कि 
मै भी उपस्थित हुं । मुभे उसमे सम्मिलित मान लिया गया भौर करट पद 
भी शायद दे दिया गया! चमनलाल जी, जो पीथे बौद भिक्षु हुए, सेकरेठरी 
यने । मै उन दिनो पहाड़ी धीरज प्र रहता था, तो वहा परर एक नौजवान 
भारत सेना लड़ी हौ गयो । 6 अप्रैल 1930 की वात है कि वहुत वड़ा जुलूस 
निकला भौर उसमें नौजवान भारत सेना वाले भी शामिन हए । इन जवानों 
भे बड़ी उतायनी धी। उन्दने याहा फिहम तो जुलूल के भगे दर्ग । परिणामं 
यह्‌ हृभा नि चुलूस मे सवमे अगि यदि महिलाएं थौ तो उसके पचे नौजवान 
भारत मा के लोग रमे गये। म जुलूस की पवित भें नही चत रहा या, 
योरि भ स्वयंसेवक पे वजाय श्ीफ' समभा जाता या। इसलिए म पंविन 
से स्वतन्मर था । कष्मीरो गेट पर मालूम हुभा किः गोती चल ययी भौर लाटी 
चांहो रा है) मे कश्मीरी गेट पटंबा, वहां मालूम हा कि नौजवान 
भारत मेना के लोग भौर अगे निक्न गये हं ओौर तेजी से उधर वढा। 
मर्भीरौ गेट के कखाने तक आया तौ पुल के नीचे से दिलाई दिया पि 
पुडसवार दोषे चते आ रटे ह लाठी घुमाते हुए । किसी के पास वल्लमभी ये 
भौर बह दावार भागते लोगो को मारते हृए चते आ रहे है । जगह-जगह सोग 
गिरे हुए ई, घायल पड़े है, कुष्ठ जख्मी मर भोग्ये देवकरर्मे एकाएक 
यहो कावदी खहा रह्‌ गया! वहां जहां दोनो ओर कौ मको के वच धाम 
कापप्ताट'था।' 


जनेच्धकेमनमे भय 
ने अनुमव शिया ररि मनं एक दह्शन-मी षदा हई £ । यचपिर्मैगया 


नेषी, चमा नही, रा नटी, बल्कि अपनो जगह पर षडा रहय 1 नेफिन मन 
एक भवन्मा दभा । उम सपं मेमेरे खयाल में नौजवान भारत 2५२. , 
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चार या मधिक भाईकामञआ गए ये। पचासो, सैकड़ों की संध्या मे धायत 
हए थे। उव सवक्ी शुधूषा का पहाह़ी धीरज पर हमने दन्तजाम किया। 
लेकरिन उस दिन मैने अनुभव किया किरम नेतृत्वकेयोग्यनदी हूं । कारण, 
भय मेरे भीतर है ओर भय रखकर मे कोई एेसी जिम्मेदार काषदलूंतो 
बहुत भयकर वात है1 भारत नौजवान सेना के लोग जसम हुए, मरे, षीद 
हुए, भुगतना तो उन्हँ पडा । मँ जो प्रमुख भौर प्रधान था, उस प्र कोई चोट 
नही मायी । दो-एक लाठियिा मुभ पर पडीतो म मजेमें सह्‌ गया, शायद 
मूस्कराया भी होड, पर अन्दर ठर था। यह्‌ अनुत्ताप भेरे मनमें होता रहा, 
भौर भ थोडी देर विनकुल दान्त वंठ गया । उसके दाद कृष्णन नायर भयि 
ओर कहा कि हमारे ग्राम काकायं वहत शियिल है, व्यवस्थित नही है, लोग 
जाति है, कुठ कर भी रहे लेकिन वहां ग्राम मँ चेतनापैदा नही हो पाती 
है। तो इसमेतुम कुछ योगदो। गैनि कहा कि ठीक, उस काम में अवश्य 
अपना ममय घौर मोग थोड़ा-वहुत दुगा, वेकिन नेतृत्व मेरे हाथ मे नहो 
होगा। इस शतं के साथकफिर मकु गावो मे गया। काफी उत्साहं बहाषेदा 
हआ । लेकिन थोडे दिन वाद हौ "वारन्ट' निकला, गिरपतार हभ भौर जेत्‌ 
भेज दिया गया। इम तरह से 1930 मेरे जेल गया । दिल्ली जेलमें सुभ 
न्वी कलास" दी ययी तोर्मेने कह दियाकिर्मै “सी कलास" मे पने सव साथियों 
के साथ रंगा ) भँ क्लास-व्लास नही मानता हृं ! गोरा वैरक मे (स्पेशल 
क्लास" के कदी रहते थे, वी" ओर "ए" क्लास के । तो गोरा वैरकमे एकाएकर्मे 
नही भया! लेकिन फिर मालूम हु कि जाना पड़ेगा, नहीतोर्गक्षारीरिकि 
'्वाएलैस' का अवसर पैदा करूगा । जन्त मे मै बलात्‌ गोरा वैरक लेजाया 
गया भौर उसे अगले ही रोज हम सवे क्लास वालो को गुजरात (पञजाब) 
स्पेशल जल में भेज दिया गया । वहां दिल्ली के, पजाव ओर सीमां प्रात के 
विशेष वन्दी एकत्र ये । खान अब्दुल गपफार खा ये, डा० किचनलू ये, ० असारी 
थे, जफर अली खां ये, सत्यपाल, आसफ अली सभी लोग वहा थे । तो सन्‌ 1930 
मे जेल जाने की यह्‌ गाथा है ।* 


सन. 19201930 के आन्दोलनों में अन्तर श्रौर उनके प्रभाव 
-सन 1930 मँ जसा आपने कहा कि दिल्ली भरं नौजवान सभा वनो थी 
र अक्सर नौजवान सभा के वेमे कहा जाता है, खासकर यदापालजी से 
लोग कहते ह कि भगतसिह मौर उनके जे सायो थे वे अधिकांश मावसंवादी 
ये! चा दूसरे मानो मे कहिए साम्यवादी भे । आप उनकी हलौ सभा में मौजूद 
े। क्या आप इत घात की पुष्टिकरेगे कि उनका दृष्टिकोण वैसाहीया?' 
-- श्म दिल्ली की नौजवान भारत समा में सम्मितित हृभा था। मौर्य 
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आन्दोलन रम्ब हुमा" था साहौरसे। भँ मानता हूं फि इन लोगो का शुकाय 
जरूर मावरतवादी विचारधारा कौ तरफ या, लेकिन भभी बहुत स्पष्टता नहीं हौ 
पायी धी। करंतिकारियों की परम्परा मे जो एक धामिक भाव था--पदले के 
सभी करंतिकारियो भे अरविन्द, हरदयाल आदि में--उस परम्परा से थोड़ी 
विच्छिनता जरूर आ रही धौ । 'धर्मेनिरेक्ष ओर भौतिक विचारधारा उनको 
अधिक प्रभावित करती थी । 


एकं बार नौजवान भारत सभा के प्रतिनिधि ङी हैसियत मे मुके लाहौर 
जाना पड़ा) जो वहां वेठक में मिते, धन्वन्तरि, एहसान इलाही भादि, उस 
वगंसे मेरा कोई परिचय थाही मही । जव वहां चर्चा शुरू हुई तो मेरी वातं 
सुनकर बड़ विस्मित हए 1 क्योकि भेरे मन में उस समय भी हिसा का विश्वास 
था, गाधी जी की विचारधारा मूञ्ञे कही अधिक समये ओर उपषुक्त मालूम 
होती थौ । वेमेरीततरफ अचेस्च से देखा क्रिये । चर्चा में हमे मालूम हुआ कि 
हेमारे वीच तो वहत फासला है । धावद उनको लगा करि यह आदमी नौजवान 
भारत सभामें कैसे आ गया । आपने माक्संवादी विचारधारा फे बारे में परा है । 
तो उसक्रे जितने फलितां. ह उत सबका शायद भान उनको धाया नहींथा, 
यह विष्वाससे भ नही कह सकता । लेकिन जुकाव उनका उस तरफ धा भोर 
अहिसा कौ भक्षमता के बारे मे उनके मनमेंपूरा विश्वास्या) गधी मागं 
क प्रति उनको विलकरुल शद्धा नही थौ, बल्कि उपहाप्त या, भौर हिसक साधनों 
धे ही देश का काम चल, सकेगा, ' आजादी अयेमी, पेखा उनको लगता धा । 
` इस वारे मुभे भ्रमनही है । माक्संवादी विचारधायाके बारे में उनका काव 
था किन्तु उत्की “इन्लकेशन्ते' के सम्बन्ध मे उतना अध्ययन भौर उतनी 
स्पष्टता शायद नह थी 1 


५ ` क्रान्तिकारी आन्दोलन को असफलता `` 
“मापने अभी कहा कि नौजवान सभाके नेताओं का पधी जोष 
कायक्षम ओर कार्पद्धति में विवास नहीं था भौर दरायद वै सममतेये कि 
उनका रास्ता माजादी के लिए काफो नहो है ॥ क्या कमी आपको एता महैपूत 
हेमाकि याधी जी के परति जनको कु टठेपया? 

1 --हं, गसहमति घी अर इतनी -घोर असहेमति थौ कि कुछ अवज्ञाका 
भाव भौ उसमे मिल जाताः धा। एक कफस उनको लहीर मे कपे के 
शन" के मायी हर्दयो। मधी विरोध या वहा, बहुत तीव्र, काप्रेस विरोध 
भी कहा"जा सकता है। नेकिन जवाहरलाल जौ इत्यादि केः प्रति वह॒ विरोघ 
उवना गेह था, मुख्यतः बह शराधी जी कै प्रति था! उसमे पृपरियित , 
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अन मुभे सही याद नहीहैकि प्रस्ताव की ठीक भाषा क्या थी, नेर्गिनर्भ 
"उससे सहमत न था। जाने मुम क्या मूर्वा समायी कि मने उस प्रस्ताव की 
भाषा देखी ओर म बोलने के लिए खडा हो गया । मेरे वक्तव्यम गराघी जी 
काविरोधतोथा ही नहीं, बस्कि.एक प्रकार का समर्थेन था मँ बोलागीर 
बोलकर वैठा कि पास के एक सज्जन ,वहृत घबयए दौवे। वे पसी° टी° 
वलेचा नामके कोई सज्जन ये, पीये उनका क्या हुआ मुमे नही पता । वे एक 
वकील ये सिध के। मी० टी० वलेचाने मुभे कहा कि यह्‌ तुमने क्या किया? 
तुमको खयाल नही माया कि तुम यहां 'लिच' कर दिये जा सक्ते हो ? तुम 
मार डले जाओगे । तुम किस तरह की वतिं कर रहे हो? रमन कहाकि मुक 
यह कुछ नही मालूम । वोत, गनीमत है कि तुम्हारा नाम अभी इतना परिषित 
नही है । यानी माहौल सच इतना गमं था कि मुभे वही खत्म भीकर दिा 
जा सकता था। मेरी वात एक' आदमी की है जो गिनती के लायक नही है । 
धरमर्तिए सुवे ली गयी है, वरदाशत भी शायद करली गर्द दै! लेकिन इस तदह 
की भूर्तता तुमह कभी करनी नही चाहिए, इत्यादि-इत्यादि । तो चरर हिसक 
पराक्रम फी आवश्यकता दै, एेसा वे लोग अनुभव करते ये । यह मेरी धारणा है । 
आप इस वात का विवेचन फरेगे कि हिन्दुस्तान का फान्तिकारी 
आग्दौलन इसत फारण सफल नहीं हो सक! रयोकि हिन्दुस्तान के इतिहास मौर 
दशन में महिता कौ परम्पराहै?. ` 

“अततत मे क्रान्तिकारी आन्दोलन के साथ एक पोणीदमी का भाव 

रहता या । इम पोशीदगी के आलम म, पराक्रमके स्रौतमे; भय भी रहता है! 
हमतिए्‌ वट्‌ जन-आन्दोलन नही वन मक्तायाओौरनदही वन सक्ा। म यह 
मानता हूं फि आन्दोनन यदि बड़ पैमाने परसफल हो तो तभीद्ो सकतादै 
जव उमको जन-ान्दोनन का रूप मिले! चिन्तु क्रान्तिकारी प्द्रत्ति्ां जितनी 
हयी, जन-आन्दोनन का रूप -वे नही पकड पायी । थोड़ा वटूत कुष्ट विद्रोह 
हेज था या उमतति पते. 1857 में" शगदर' हुआ चा, उस समय तो उततका 
. जन-मान्दोलन य॑ ख्य था गौर यह मानता हं कि चाहैहिसासाधनदटी 
यद एक यडे वमाने पर "मासेज' फे दारा अपना लिया जयि तो शायद 
ठ धरिणाम होना, षिन्तु जिस ठस बेगालका क्रम्तिकारी 
युग हआ, उमम पोशीदगो का मादा चा, उसके कर्णं वद्‌ जन 
आन्दोलन नही पन सक्ता धा प मानतां कियदि वदं सफलता तकनही 
पटा तो उमषा कारण यष्ट भीटै कि उममे चला परक्रम नहीं था, याव 
` दयाय षा। वहू भो मही दै रि उगते स्वापे सोक िधषण नही मिता भौर 
उणने राज्यरनरमे व्याप नोर प्र म््यि जनि वाते हिगिकः दमन को समर्षन 

निभजाना दै 
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“इसके अलावा कुछ लोग सुक-छिपकर करान्तिकारियोका तोये देते ये 
मगर खुले तौर पर उनका साय नहीं देतेये। तो क्या आपने देस, कनी भव 
क्षिया कि वहां ज्योदा भय था, न कि हिसा छै प्रति एक नफरत ?" 


--गाधीलजी की नीति विरोधी पक्ष को सवेथा पराजित, हेतभ्रभकरने की 
नही रहती थी । वे जिस मुदे को लेकर सत्याग्रह चलति ये, उसकी वही सीमा 
रहती थी, उससे आगे जाना वे आवश्यक नहीं मानते घे । जव-जव सत्याग्रह की 
समात्ति हो मौर सत्याग्रह को. 'वाइण्ड-अप' किया जाये, उसके लिए शर्तं के तौर 
पर जो मुख्य मुदा नैकर चला गया था, उसको फलाने मेँ वे समभतते थे किं अनीति 
दै । शक्तिया जय के वेग मे वे अपनी मांगे वदाति नही थे । किसी एक मुहिम की 
जीते में राष्ट्रीय स्वराज को ही संधि का मुदा बना लिया जाए, शायद दूसरे नेता 
दसा करने" की सोचते, लेकिन माधी जौ की वह्‌ नीति नही यी। गांधीजी निस 
मुदे को, जिस लक्ष्य को लेकर सत्याग्रह का आन्दोलन आरम्भ करतेये, समभौते 
कै समय उस मुद से आगे जाने की वात नही सोचते ये, ठीक उतने ही मुदे की बात 
प्र दृद रहते ये । उमको प्रतिपक्षी अगर मान लेताटैतो वहभानतेतेये कि 
भेरे लिए हृदय परिवर्तेन का उतना ही संकेत पर्याप्त है। म सममताहूं कि यह्‌ 
'पोलिटीकले स्र टिजी" कि प्रतिपक्षी यदि कमजोर पडता ह तो उसे ज्यादा भका 
डालो, उनकी नही थी 1 उनका राष्ट्रीय मथवा मानव व्यापार में चलने का तरीका 
हीबहया। भै तो पर्याप्त कारण देवता ह कि एसा ही होना चांदिए । वयौकि 
ससे प्रतिपक्षी के मन मे एवः निशकता वनी रहती है, वह नही मानता कि यह 
किसी अवसरकालाभमुकसे लेगा । हार के गौर बदले केभावकामूलही शस 
तरह कटता है । दुए्मनी मिटती है, दुश्मन मित्र वनता है । युद्ध, जिसमे पक्ष भौर 
प्रतिपक्ष हुभा करते है, उनमे एक विश्चेप प्रकार की स्वच्छता बनी रहती है, 
परर्पर का विष्वास उगता है!“ 


1 
} 


गाधो हिन समक्ौता (1931) 
भृतो मानताहंकिगाधी जीने जिस मुदे को जहां से उठाया था, वही तक 
सीमित रता 1 यानौ नमक के.सम्बन्य म कानून फे 'रिपौल' होने का, रद्‌ होने 
को, जो उन्दोने,मुदा रखा, भौर "गाधीःइविन षैक्ट' को वही तक सीमित रखा तो 
उस सम्बन्ध में मेरे मन में कोई असन्तोष नही है । यद्यपि भगतसिंह की फाँसीको 
र्दृकरेकीष्रतंन रखने के कारण देशमे गांधी-इविन पैक्ट के भति गहरी 
शिकायत के भाव बरायर दने रहे ह । 


--'भाषने कहा था कि जव आप किसी एक जुतूसकषो देल रहैये कि वहा 
बहते भादभो मारे गये मोर उत परिरियति मे मादने हिसा नहीं तिपा, फिर 
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भी मापके मननं बहत भयरहता या, इसलिए आने बहुत बार नेतृत्व तेनेमे 
इन्कार कर दिया क्या जाप यह्‌ बना सको फिमय कावया कारण चा, जो 
मापके मन में उत्पन्न हुमा ?* ५ 


भय, अहिसा ओर श्रास्तिकंता 

"भयतो एक प्रकृत भाव है । चिन्तु मैने जिक्र कियाथाकि अन्दररमैने भय 
मनुभव क्रिया, लेकिन उस भय में से कोई पलायन इत्यादि नही निकल या ओर 
मानता ह कि जव तक परिपूर्णे शत-प्रतिशत आस्तिकता व्यप्र मे न आ जाये, 
तवे तक भय अनिवायं रहेगा } सारा भय ईश्वर का रखिए तो संमार बौर शरीर 
का भय समाप्त हो जापेगा । हिसक पराक्रम भयमेसे ही निकला करता है । दसः 
लिए मय पाप का, गोर परमात्मा के प्रति, सबका सव भपित न हो जाये, तब तक 
भय भीतर विद्यमान रहने ही वाना है1 अत.रमै मानताहूं करि भहिसकयुद्धकी 
प्रक्षिया मे अनिवायं है कि व्यक्ति परमात्मामें परय भसेसा सवे भौर मरतै-मसे 
भीमनिकिजोर्ततेमाररहा ह ष्श्वरीय लीलाका निमित्त माग्र है। उसको 
दौपीन मानि, दृ्टन माने । यह्‌ दशन प्राप्त हो सक्ता टै सौ फीसदी आस्तिकता 
भेम) दमलिए यदिमुममे भयथातो यह नदी किर्मैने मान, मँ सवथा भपाय 
ह, बिन्दु माना यह्‌ कि आस्तिकता शतप्रतिशत मुमा मे दृढ नहौ हो सकी है गौर 
नेतृत्व अहिगक मुदम्‌ फा मुहन नही हो मक्ता हैष 

--भापने यभो कहु 7 फि भय तभो दूर हो सकता ह नय ईधवर मे वि्वाप्त 
हो भौर सत्याग्रह पहु भानेकिजो उसको मार रहा, यह इष्ट नहीं है । मापने 
जिग-जिन सवर्प से हिस्ता लिया, उसमें जितने सोरगो ने काम किया या जो उसमे 
जेत जाति ये, उरा भप शमभते हु पिः सारे के सारे या सगभग पचास फीसदी बे 
श्यादासो इग रह्‌ के सत्याप्रहो ये जो मारने वार्लो से प्रेम रणते पे, भता रि 
पपीजी अव्रमर कटाकरतेये ?' 

षहो, पनातो नदौ था] दना ही नही, वत्कि मानता ह किमहिमा का 
पालन ज्परमे हुमा, जन्दरगे अधिङाण के मने हिगाभी रही होतो मुषे 
निर्मम नही होगा भौर यह्‌ भी माननाट मरि स्वराज मिलनेकेः याद भो रकट 
पैदाद्मा उगका शक मारण येहभीदैकरि अदन हममे यटरत गरामे नष 
उमरी धी \ दम कारण उगत तमने एक सामयिकः नोनि दे स्प मं तौ भपनाण, 
मेश्िनि जौ लका सरा अभिप्राय चा, उमदो नहो ममापरा, यापर मेही 
मारपा । पतिम आर देनो र है । श्रहिमा दद्रा सिए ह्‌ स्फयाजमे 
मह्िापुट्गोतै 1" 
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जनै फा सन्‌ 1932 के आन्दोलन के समय तोसरा डिरेटर' बनाना 
` ओरं जेल जाना 


--सन्‌ 1930 फे सत्याग्रह के वाद जव गांधौ-इयिन समभोौता हो गया 
तोांधौ जीको सन्‌. 1932 भें फिर सत्याग्रह करने कौ जरूरत महसूस हई 1 
रा जाप रेत्ता नह समते हु कि जो समक्तोता था, बह इतना देश फे हितो 
के श लरावथाकिगांधोजीकफोदो सालफे वाद फिर संघं जारी फरना 
षडा? † ४ ९ 

“हा, गाधी-इधिन समफौते मे जो यह आक्षा क्ती गई, बहतो ने कौ होगी, 
मनौ कहु सक्ताकिगाधी जीनेकीया नही, कि विलायत की सरकारका 
मौर साप्राज्यवाद का हृदय परिवर्तन हुमा है । सन्‌ 1932 मे एसा मालूम हुभा 
किवह वात भूटी पड़ गद । समते के वाद्‌ गाधी जौ विलायत गये, "उड टेबल 
कफस" मे शामिल हृए, लेकिन जव तक वह्‌ भारत की धरती के क्रनारे पहुचे 
तब तके तो संधपं फिर शुरू हो गया.था। जवाहरलाल जी भिरप्तार किएजा 
चु ये भौर किसान मान्दोलन के सम्बन्ध मे सरकार का रल सुलकरं दमनं का 
हयो गमाया। तो उस समते मे से यह परिणाम तौ अवश्य नही निकाला जा 
सकता है कि साम्राज्यवाद मे कोई हदय परिवर्तेन हुआ था 1 इस दृष्टिसे तो भाष 
कहु सक्ते है कि समता पर्याप्त न था } लेकिन सत्याग्रह जो आरम्भ हुभा वह्‌ 
इतने बहे प्रशन को तेकर या भौ नही } चह तो कानून मे अगर हम लचक पैदा कर 
ते है मौर मौत आदमी कौ भावश्यवता को इतना अनुभव करते है कि उसकी 
परति के लिए गज्तत कानून की रह्‌ कर देते है, मानी नमक का कानून टूट जाता है, 
तो इतने भे उसकी पति हो जाती है; अर्यात्‌ सत्याग्रह कौ सार्थकता यन जाती है । 
क्मलिए गांघी-द्विन समते को अपने भाष मे गलत कहने की हिम्मत म्मे 
महीर ॥ अधूराथा, यानी अपर्याप्त था स्वराज की दृष्टि से, यह यवश्य कहा जा 
भक्ता है 1 { 


1032 को जेल यात्रा के बाद राजनीति से सम्बन्ध , 

"सन 1932 भे जो किसानों को ददा उत्तर प्रदेश में थो, उसके यारेमें 
कठ बताए 1' , . ` र श ` 4 

व उस समेव उत्तर पदेश भे नदी था, दिह्नी भे ष्टौ था } उसका कोई 

्रव्क्ष विवरण तो नही दे सकता हूं । किन्तु गी जी के लंदन से आते ही भोन्दो- 

लनने अखिल भारतीय रूप पकड़ निया । सन्‌ 1932 के आन्दोलन मेंभीर्मे 

पडाभौर मुश्को जेल मेज दिया गया} सन्‌ 1932 मे छायय स्वेरल ञेल नही 


क 
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थी, भु मुलतान सैटल जेल भेजा गया था। इसलिए. धरती के मौर 
किसानो के आन्दोलन के रवयक्ष विवरण में व अधिकार भावस्ते विशेष महीना 
सक्ताहे। 


"सन 1937 मे जव सूरन मे मंलिमंटल चने, लो भाप उनके बिरोध मेषे 
पापकम?" = 


--भै राजनीतिक प्रश्नो के बारेमे सीधी भौर स्वतंत्र राय वनानि कीञव- 
भरयकता नहौ देलता या । फिर विचार आता था तो मालूम होता था कि गाधीजी 
का निणेयही सही है । उसकी वारीक्रियो मेम नही जाता धा।उस प्रनिते 
तकं होते ये उन सवके पीचे भी नहीं पड़ता था ! चीज सही मालूम पडती चीत 
इसलिए कि पी की,मूल वृष्टि सही थी । "दिल्ली मेँ एक सम्मेलनं हआ धा। 
उसमे प्रश्न सामने भाया थाक मत्रालय तेनाया नहीं लेना ओर लेना तो 
किस विधि भोर नीति सतेना ? सारा यहं प्रष्न उलभनःका था. मीर सचमे तो 
मनोवृत्तयो का विवाद था । जो सरकार मौर काग्रेस के वीच (ज॑न्टलरमैस ए्ीमट 
की बात तय हुई वह्‌ गाधी जी के रू मे से आई यौ । उन्होने कहा कि जिम्मेदारी 
से हम हट नही सकते । नेकिन अगर जिम्मेदारी निभाने का हमको पररा अवसर न 
होतोक्ञेने से क्या फायदा है ? कौसिलों मे जाकर जनहित के दायित्व काकाम 
नही करना है, बिक भीतरसे सरकार के दुगंको ही तोडना है, यह्‌. नीति 
उनको रुचिकर नही थी । किन्तु रचनात्मक कु किमा जा सके, इस प्रकार का 
मवसरभिनने वाला हो तो कौसिलो भें जाना, वह सुविधा नही मिलने वाली हो 
तो व्यथं पद भारतेनेसे कोद लाम नही है। इस तरह 'जैन्टलर्मेष एग्रीमेट' वाली 
मात आई यी कि सरकार ते साफ हौ जाए फि भिनिस्टसो के काम भें उङ़चन मौर 
अङ्गा नही डाला जायेगा । उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ, विश्वास के, साथ 
काम करने दिया जायेगा । इस भाघार पर मिनिस्टयां हमको स्वीकार 
चाहिए, उससे हटने का मवकाश नही है । कुछ लोग जरूर देस्ेये जो कतेयेकि 
यह्‌ सब नान है, हमको उसमे नही फंसना चाहिए । रेते लोग भीये कग्रिस म, 
काफी संख्या उन लोगों की थी, जो मानतेये करि जानातो हमको चाहिए तेगरिनि 
क्रान्तिकारी मनोवृत्ति लेकर जाना चाहिए । यानी सरकार को हमे तोढना चाहिए, 
सरकारको “कोरनर' करना चाहिए, परेश्षान करना चाहिए ! शरी एम ० एन०- 
राय उस "कन्वेणन' में शामिल ये । वे इतने असन्तुष्ट हुए कि अन्त मे उक्तके बाद 
तो शायद उन्दोनि काग्रेस से मपना सम्बन्ध ही तोड दिया। एम०.एन० यय 
मे उसके दाद सयोगवक्ष मेरा भी भिलना हआ लेकिन वह दूसरी वात है 1" . ` 


जव कापसो मन्वियो ने सन्‌ 1939 मे युध होने के वादं इस्तोफे दे दिये 
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इस मिना पर फ उनको, सारे भारत को युद्धे का हिस्सा बनाया गया मौर उनतें 
पृष्ठा नहीं गया तो गाधी जौने उस ` वक्त यह्‌ फहा कि लड़ाई से हमारा कीर 
सम्बर्ध नहीं है सोर हिसा फे बल पर उन्होने जोर दिया कि सव लडादयां बुरी 
है इच पृष्ठ-रुमि भे उनका रूल जो पहली जंग फो तरफ था उसमें जापको 
धिेष नहीं मालूम देता है ?' 

हा, देवनेमे तो कुछ थोड़ा विरोध दिखता है दोनौ स्थितियों मे 1 
लेकिन णायद उसको विरोधाभास माना जा सकता है । गांधी जी की अ्िसा मौर 
स्वयं गाधी जी दोनों गतिशील, विकासक्शौल रहे । पहले युद्ध मेँ उन्होने रगरूटोँ, 
कौ भरतीमें पूरा भाग लिया। लेकिन अपनी..अहिसा के सम्बन्ध में वे उससे 
कम्र दृदृये जसे बाद मे रहे, ठेसा उनका: मानना नही है । उन्होने कहा क्रि जो, 
युद्ध मे विश्वास रखते है वे देसे समय युद्ध से बचें तो यह भरमाद है, कायरता 
दै। उसके लिए कोई कारण वचने का नहीं है । इस नाते उन्होने उन रगखूटोफो 
जोकि युद्ध के सम्बन्ध न्ध में निषेध-वृत्ति रखते ही नही ये, .उनको कहा फि नहीं 
वुम्हारा धमं है क्रि तुम सहायतामेखड़ेहो गौर लङो) दूसरे युद्धके बारेमे 
उनकी स्थिति थी कि भारत को यदियुद्धमेंयोग देनाहो तो बह योग नैत्तिक 
सू्पकाहोगा । नैतिक समर्थेन, नैतिक बल कायोग दिया जां सकेगा । जनबल, 
धनमल का प्रन नहीं उठता । नंतिक बल का योग दे सकते हु, किन्तु सिद्ध होना 
चाहिएक्नि वर्तानिया का पक्ष नैतिक पक्ष है भी {'भग॑र'एेसाहो तो हम मैतिक 
समयेन भवश्य देगे । किन्तुं सबूत मिलना चाहिए, ओर सबूत इसमे है कि भारत- 
येषं के साथ वह्‌ कित तरह से व्यवहार करता है। अगर भारत के प्रति उसकी 
मीयत साफ है तो वहं नीयत प्रगट होनी चाहिए । जब तक अपने नैतिक आधार 
को ये पुष्ट नहीं बनाते है तब तक हम कंसे पदा समर्थेन उनका कर सकते ह ? यह्‌ 
गांधीजी का कहना या, काग्रेस का यह्‌ मतव्य नही था।' 


काप्रेषत मे उत घक्त दो राय यीं; जवाहेरलात्त नेहरूफाकट्नाया कि 
शमनी दतड के मुकावते मे एराव है, इसलिए इन युद्ध मे हने फिसौ प्रकार 
भुप्रजं का समर्यन करना चाहिए । याधोजी कारूद था कियुद्ध मे हमे अप्रा 
कोक भी ' सहायता मष करनी ' चाहिए । फिर उन्होनि यह्‌ मी कहा कि जब 
दारस माफ कामन्त' पर बम पष्ट मौर वहनष्ट ्ोजयेतो दुनिया की कता , 
का नाक होगा' इन दोनो मे श्या विरोषामास नष्टौ है? 

"सपने विरोधाभास कहा तो विरोध का आभास तो भवप्य दिता देतो 
है 1 उन्दोनि बहा र कि हाऊस आफं फामन्स' है, बाकिम पतेस है, इसकी म कल्पना 
कर कि जमतेवे ष्वस्तहो जाये तोमेरेमन को इतना दी कष्टं दोगा जितना 
कि भारवबपं ये मार हो, प्रतय हो, उप्ते होगा 1 सेकिनं फासिर्ट पक्ष के विरोध 
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मे जिस पञ्चका मै समन कष्ट, मालूम सौ हना चाहिए कि .वह नैतिक भूमिका- 
पर निष्चितसूपसे खा हमा है । उसकी भूमिका निर्चित. रूपे नैतिक है 
जगकि दूसरी सोर अनीति है, रेता हो जाए ठव तो मे, समयेन करता हूं । लिन 
समर्थेन की भ एक सीमा है, भारतवपं अपना नैतिक समर्थन दे सकेगा 1, दपर 
सोग मानते ये, जसा भापने कहा कि फास्ट के मुकावत्ते मँ हर तरह दूसरा पल 
समभंनीय दै ही भौर हमारी कैसी भी मवस्था वयो न हो हमको उरका समयेन 
करना चाहिए, यानी कि मित्र पल का समर्थेन करनां चाहिए 1 एेसी उनकी 
मान्यता थी । इस स्थिति में गांधीजी क्या करे ? गाधीजी महिता के प्रती होकर 
चुप वरहे, यह भी सम्भव नही था) इसलिए व्यवितगत' सत्याग्रह का रूप 
निकला,जह सत्य-धद्धा का "विडिकेगन' भी पूरा होता था भौर हिसा को मपनौ 
नीति, कि प्रतिपक्षी को असमंजस्य मे नही डालना है, वह्‌ भी निभती थी । प्रति" 
पक्षी जान जोछिम मे लकर लड़ रहा है, मपने अस्तित्व की रक्षा के पिए, तो 
इस परिस्थिति का लाभ भी उठाया नही जायेगा, इसकी भी हमे चिता रखनी दै। 
इसलिए बड़े पैमाने पर सत्याग्रह न करके उन्होने व्यमितगत सत्याग्रह फा स्प 
निकाला नः ४ 


--1940 के वाद 1942 मेँ जब उन्होनि “भारत छोडो", गोर ~करौ या 
परो का नारा दिया तो उत वक्तभीजगजारौ थी। तो आप पेता नही 
सोचते ज कि भारत छोडो" आन्दोलन ते भंग्रजों के एो युके लिए फामये 
उने फाफी रुकावट पैदा हो सक्तो यौ ओर एक वड़ा धवका प्रजातं फो तग 
सकताया?' † < - ५ मं 

"गाधी जी मानततेये, जव उन्होने "करोयामयो' की मावाज दी भौर 
"भारत छोडो" का आन्दोलन छेड़ा, कि भारत यदि अग्रेजों का मित्र रहना चाहता 
है मौर उनकी सहायता करना चाहता दै तो मित्रता ओर सहायता सच्ची तभी 
हो सकती है जव वह्‌ अधीन देश न रहे, न गरे त्रिटेन अधिकशषासक रहे । तव मित्रता 
अनायास होगी. 1 यदि वह्‌ वलात्‌ होती है तो ब्रिटेन के पक्षको, नैतिक दृष्टिसे 
अतिष्ठ नही, दुबेल करेगी । युद्ध की भवस्था देस थी , क्रि आवश्यक. था करिब 
भित्र देण,उसकीः मदद करे । यानी सव देश भिनवत्‌ ही है जो. दतिापरके सयोग 
से वर्तानिया के सम्पर्क मे आषु है । यानी.यहं सहज- भाईचरि का तकराजा है। 
लेकिन जब तक गुलाम बना रहेगा भारत तव तक मित्रता का. निर्वाह हो नही 
सकता ! तो गाधी जी नै सचा फि मव स्थिति पेसी मा गई है कि हमको इग्तड ` 
की मदद करनी चाहिए, लेकिन गुलाम भारत,को तो इंग्लैंड की, दुर्मनी हौ सूक 
सकती है, वह मदद कर हौ नही सकता है । मन मे उसके लिए भाव वह ्पैदाहीगा 
= नदी । इसलिए उन्होने मग्नो सेकष्टा कि वु सर्त प्र अग्र मालिककौ तरह 
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भददभोहूदरसे दह दभो कूर सहेय उर सुम उरे 


अददः! हं क्ि उनके रोया मयेके स्त्याद्‌ रेष्नेषे 
भौकरभी पून यागम उनच्च यही रहाकियुद मे संगोक्ोमददरूो खा सष 
मदद को आवग्यच्ता दै, मदद कनो चाहिए ! तेकर भारदददं को जनसाके मन 


करो, ण्वुता का भाव र्दे, विरे इसीलिए कि वे मातिरू रमे बडे है, स्र 








महिना दोनों हौ दुष्ट्यो से ममयंनोयहो जाती है" 


एम° एन° राप के संस्मरण 
“माषका एम० एन° रायके साप कु सम्यन्य रहा है । साम्पवादो पर्दा 
को टोडूकर, निरका रेख रूस को वजहसे इस भराग्दोलन शो तरर यदसा था 
मोर सङ्‌ को तरफ काफो बदल चुरा या, एमर्एन० राप उन सोपों मे सेमे 
जिनका सत नौ इस आन्दोलेन के प्रति ओर युद के प्रति मपो णो भौर कोपरेस ते 
भिन्न या । कमो आपको उनसे इस बरे मे यातचीत हह ?' , ` ^ 
ह, मेरा सम्बन्ध विष रहा है देखा तो नहौ कहा जा सक्ता } भिसने 
` काजवमर जरूर भाया बौर उसका कारण यष हभ निः जमाह्रणात ओ षौ 
पृम्तके निकलौ धौ “भेरी कहानो' । तो उस पर मुभे एयः सभीक्षा शिपनी धी } एक 
मिव संपादक ये, उन्टोने आग्रह किया तो समीक्षा लिपौ गयी । यह छपौ । जस 
विस्तृत-सी यो । छपने के चाद उसका अज मे भी अनुवाद किमा गया । भगुषाद 
देख नही पया या, इसलिए यह्‌ प्रकाशित नहीं हुभा । फिर दिनं भीत गए तो 
षट्‌ पदा रह गया । उस भेजी अनुवाद गे पृष्ठ मिरी तरह से हाप भे भये एर 
एन ० राय के! मञ्ने बताया गया करिएगर एत० दाग उ पृष्ठोमो प्दृकरदंग 
रह गये 1 उन्होने जानना बाहा कि, ह कौ च्यवित है ? भै गिरता बाहा 
इस आदमी से { तो इस ठं से भेरा गिलगा हृभा । भीषा गे अबाहुरतोण भी 
के.व्यक्तितव को जो एक सिग अप" भा, उ सम्फाध ओं जौ विवेषन था, उक्तो, 
बेह्‌ प्रमावित हुए ये । कारण, उस रणुत सष्ठ भी, निथेचता, रभीक्षा मधि 
या 1 उन्होने कहलाया कि दर सेल को भष पने प्ापोकी मेरो ५ ५ 
हैतेन मेस पञ्च उनके प्रतिशत गमभः। जावा द । दतिएुं तेण का 
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हो जायेगा । टपा तो नही, लेकिन उर नाते दिल्ली बरे उनमे मिलना हौ गया। 
डेद-दो घटे वात हई । फहना चादिए्‌ कि हम दोनो ही एकमरुगरेके सम्बन्धम्‌ 
बहुत विस्मित हुए । वह मुमि थात करने से पते जाते क्या माधा रसते ईगि। 
लेकिन यात करने केः वाद मुम उनी सारी आतां कदापित्‌ भंग हौ गयो । वे 
सममनोयेकरि मकु विद्रोही, वान्तिकारी प्रति कराह । भातोचक हं मीश 
हू । शरदा, आस्या भौर आस्तिकता इन सव जद्-वाधारभो ते बरी होना बाटिए 
मुभको । जरूर परी हू ठेमा उन्टोने माना होगा । सेकिन जव बात करने सयेतो 
मादूम हज कि हुम दोर्नोँमे तो कह किसी तरह के मेल की शरूमि ही नहो है। दो 
पटे की बातचीत मे नही मालुम हुमा कि किसी भी विन्दु प्रर हम सहमत है 
सिवाय इसके कि जवाहरलाल जी के प्रति अनुगत का मही बल्कि तटस्य विवेषन 
का दृष्टिकोण उनको रुचिकर हआ था । उसके मतिरिक्त हमने पाया कि दोनो 
के वीच को भी सामान्य भूमिका नही है। एेसा अनुभव भाया भौर उसके बाद 
फिर मिलने का अवसर कया माना था । राज दृष्टि भोर राजनीति करी 
भपर्याप्तता उन्दै प्रतीत होने तमी थी, लेकिन समाजं से भागे समष्टि-ल्प कितौ 
अकत्पनीय,की कल्पना उन्हँ मिथ्या भावुकता लगती थी ।. स्वीकार करता हिकि 
उनकी धरती ठोस थी जबकि मेरी आस्या उटके निकट निरी अतक्यं भावुकता 
भरयी।' ~ ध । 

जव भप भी एमरएन ० रायस मिते तो जंस्ा मापने उनक बार देखा 
होगा र्वे एक जगह किसौ भी दर्शेन पर चाहे वहु जीवन फा द्षनहो पा 
राजनीति क।, टिक नष्ट सके --षथा इसका मापको कु भाभास उनते बातचीत 

"करते समय हभ ?' । 

म मानता ह कि बौद्धिक व्यवित, जो उत्कटता चे वोदिकहो, कही भी" 
अन्त तक टिका नही । कारण वह भषने स्व पर टिका होता है ! मन्त मेँ परि 
णाम यह्‌ आता है कि उसकी, भाषा, उसका '्टैड' उप्तका दृष्टिकोण इतना 
अवस रानुकूल, अंततः स्वानुकूल होता टै कि हर भाषा उसके काम भाने सग जाती 
है । बहु अपनी स्थित्ति को इतनी जल्दी बदल सकता दै कि दुसरे सौग सममे रहै 
कि यदला है, लेकिन वह तकं से अपनी पदसी स्थिति कै साय छते प्रुरी तरह 
समुधित करता रेया । श्री मानवेन्दनय राय युम तीव्र बुदधिगालो वुख्प मानूम 
इए मौर वै मानता हूं कि बुद्धिशाली व्यक्ति को शब्दों में पका नही जा सकता । 
उसको भाप नही कट्‌ सकते कि वह अविरोधी रहै ! वहे समर्थेन अपने भीतर से 
पातेता दै, ओर मन्त मे उसका स्वत्व ही उसके लिए सवसे प्रधा बना रहता ६ै। 
एमं एन९ याय फे वारे में मैरी धारणा है कि वे बड़े युदिशाली भौर प्रतिभाः ह 
शली आदमी, ये । लेकिन बुद्धि से ऊपर क्रिमौ धकार की धट ` 
स्पशं उ भाेश्यक नही था । इसलिए इससे उनकी ५ 
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उभकौ सौमाभीहौ जाती थौ ।' 


॥ ५ १” ¢ - ॥ 
मेरी दृष्टि में : जवाहर लाल नेहरू 
--भापने जवाहर लाल जी फो "मेरो कहानी" को जो समीक्षा सिसी षी 
उपे अपने उनके सम्बन्ध में लिला चाकि "जवाहरलाल इन ए नोविल पौस 
भाफ दनो" 1 उत्ते आपका श्या मतलब था?” ` ` 
। " --'अव उसके मतलब की व्याव्या मे म ष्या जाऊं? भं समफता हंकिवे 
शब्द काफी स्पष्ट है । गु लगता था करि जवाहरलाल जी के मन में इतिहास का 
एक चित्रपट उप्थित रहता है । उनको अनुभव होतां रहता है कि वे इतिहास के 
पप्र जी रहे, कामे कर रहै भौर चले रहे है भौर इस चेतना के अधीन जो वे स्वय 
. हैः वह उतना नहौ रह्‌ पाते, जितनी एकं "हिरी" कँ कनवासः पर चलने याते एक 
चरि यन्‌ जाते ह रह-रहकर उनभे होता दै कि जामि, इतिहासमें महपुरपो की 
परक्तिभेवे कहां है, क्या “तेल' भदा कर रहै ह । इसकी चेतना उन्हे सचेत रती 
दै, भौर वे अपनी निजता कौ, प्रकृति को, स्वभाव को पूरी तरहुसे जी नही परते 
। पादं" ज है, सुद को नही जीते है । प-पग पर उन्हे “सेकंड थाट' भावष्यक 
होता है) इसीलिए ने.नो कहा कि "जवाहेरलाल ज ए पीस. भाफ टेजिडी' 
उनका माय यही धा । वया उनको होना चाहिए, इतिहास मे, क्या उनका स्यान 
होना चाहिए, दस बिभ्व की चेतना को दिमाग से परे हायदही वे.रख पाते है। 
उस कारण कुल मिलाकर एक "नोबल पीस आफ, दरेजिडी' दो अति है। स्वयं मे 
उनकी सार्थकता नही रहती, इतिहास मर हो भाती दै.। इस तरह का कुछ भाशय 
था", ॥ ५ ~ 


~ "जैसा सभो भापने कहा फि उनको शस वात कौ सूम रहती थी 
उनका इतिहास के महापुरषों से श्या स्थान है भौर मपना जो निजोपन थ], उसको 
छो चेतेये, श्या इसत भापफो एसा लगता है ए उनका इसमे विरोध चा, इस 
तरह्‌ क परोचने मे 1 इससे उनको राजनीति पर क्या असर पड़ा ?* ` :, - 
--"राजनीत्ति पर सीधा प्रभाव यह्‌ दीखता है कि महत्वाकाक्षा मे से उनकी 
नौति वनौ, जिरभे.कि भारत को तात्कालिक स्थिति का उतना विचार नहीभी 
र्हा 1 हमारी योजनाभों फा, हमारी बैदेकषिक नीति का प्रधान लक्षय यहरहा कि 
भारत अन्तरराष्टरीय भरवृत्ति्यो म लूव भाग ले, ऊंचा जाए, महान कने । ये सारी 
कौ सारी नते भारत के सिए कु मरगी पड़, काफी महंगी पड़ी जैसे कि हमार 
पजूतावास् ही दै। मावश्यक हमा कि राजदूत" अन्यान्य अन्तररा्ट्रीयं मौरं 
रजनि सोगो के समक्ष समान स्तर रे उनका स्तवा, सभाव कम नह रहना 
चादि, देस उनके मन को लगता था । माधो जी कदतेये कि हमारा देश जैसा 
है, ममर गरव टै सो उसके गुताधिक` हमारा प्रतिनिधि रहता ६ तो उसमे कया 
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पवराहूट है ? वस्कि देच बह सच्चा प्रतिनिधि यनता है । लेय वह दृध्टकोण 
जवाहरलाल जौ को जंचा नही । वे भारत की आन रखना चाहते ये, घान चाह 
ये, चाहते ये फि भारत का जो मस वाहर पटूषे वह्‌ चमकदार हो, देशके गवं 
को बद़ाने वालाहो। तो पह जो तमाम दृष्टिकोण उनका रहा! ान्तरिक व्यवस्या 
के सम्बन्ध मे जो उनकी योजनाएं चनो, वैदधिकः नीतिमे भारत को आन-बान 
बनाये रखने को महत्व मिला, मन्तरराटरीय कार्यो मे भारत. को भागे बकर 
भाग भौर दायित्व लेना चाहिए यह जो निश्चय हअः--सो सब परिणाम क्या 
कटहू--उनके मपने “रोमान्टिक दुष्टिकोण का हुमा । ओँ मानताहूं कि भारतक 
दित मे वहं बहत महमा साबित हुमा मौरहो रहा रै 1» 


मेरी दृष्टिनेंःगांधोजी 

धौ जौ मौर पंडित जो के दृष्टिकोण में बहुत अन्तर चा, इसी तरह 
से उन दोनो के व्यवितत्य मे भी बहत भारौ अन्तर नजर आता है 1 गाधो जी 
शवर में विश्वास रणते ये मौर पंडित सौ शायद उतनी गह्‌ राई घे नही रते 
ये। पण्डित जने क्षायद एक वार कहा या कि उनको सपने भौ अंग्रेजी मेँ भति 
है । गांधी जौ क्तापद पेता महां कहु सक्ते ये, फिर भौ गांयी जी ने उनफो अपना 
उत्तराधिकारी घोपित फिया 1 उन्होने कहा कि मेरे जाने कफे बाद जवाहरला 
भेरी भाषां बोलेगा । इसके कया कारणये ?' 

ञे लगता दहैकिगाधीजीकेजो सीघे भनुयायी धेवे भनुगरतये, जत 
राजेन्द्र बाबू, क्लम भाई, भीर कुछ राजा भी भी । जवा्रलगल जी के सम्बन्धमे 
उन्होने देखा कि यह्‌ पुरुष अनुयायी नही है । मौर नही है, इत यथार्थता कोमेरे 
प्रति पूरेभौर सुते तौर पर प्रकट केरे मे सकोच नही करता है । इसलिए ईमान 
दार ओरःखरा आदमो दै, सच्चा आदमी है । इसमे अपना निजत्व है, बहु मौलिक 
हि 1 भौर मानताहूकि गाधी जी अनुयाय भौर अनुगत नहौ चाहते घे, बल्कि 
रतयेक व्यवित से चाहते थे कि भपना निजत्व दूँडे मौर आत्मवान थने । तो भेरे 
खयालमे गाधी का उत्तरार्धिकारे उन्हे मिलने में यह्‌ कारण धा! यौ जवाहर 
क्षल जी का्रेसं की का्यंसमिति में हमेशा ही अल्पमत मेँ रहे । गधी जी के अनु" 
यायी सदा बहुमत मे ये ! लेकिन माधी नी आगे वद्कर अपने अनुयायियो की 
प्ररवाह न करते हुए, जवाहरलाल जी को ही काप्रे् के शीं पर वारवार रवते 
रदे । उसका कारण मै यह मानता हूं कि उनको सहमति उतनी नही चाहिए यौ 
जितनी कि सच्चाई ओर ईमागदारी चाहिए थी । जदाहरलाल जी मे खन्होनि यह 
देखा 1 मन जो उम्होने कहा कि मेरे वाद जवाहरलाल मेरी भाषा बौतेगा,सो 
आशा प्रर नही हई ! पर आशा उनकी अकारण नहीं थी । क्योकि मादी - 
कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी गुमान क्योनष्ो, हदय भी मवश्य होता है । 
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ओरमराधी जी भानतेये क्कि षगर भेरा व्यवहार जीवन भर जैसा रहा, मेरा प्रेम 
सच्चा रहा, तो उसका असर जवाहरलाल के दिल प्र, दिमाग से ज्यादा दिल 
प्र, बटर पड़ता रहा होगा । तो मेरे जाने के वाद वह्‌ फल लायेगा, वह "मपरेट' 
करेगा । तो दिमाग की भाषा घट जायेगी, दिल कौ भाषा आ जायेगी । मँ समभता 
कि यह्‌ आशा धीञौरनिराधार नही थी। नैकिन वह वात पूरी होने में नहीं 
आई । घाद गांधी जी की जो इस सम्बन्ध में धारणा धी, जो अनुमान था, बह 
सही नहीं उता । ष्योकि राजनीतिमेवे दिल से काम ले सरके, दिमागके ऊपर 
दिल आ जाय, एसा मवसर जवाहरला जी ने जैसे हात्‌ आने द्विया नही । भगर 
जवाहरलाल थोडा-मा भी राजनीति से तटस्य रह पते, कुदेरके लिए भीतो 
मै मानता हूं कि वह्‌ अवसर भा जाता । तव उनके दिल क भीतर का बसा गधी 
ज्यादा काम करता । ओौर वह्‌ वपत भाया, प्रर तवदेर हौ चुकी थी। वार्धक्यं 
भागयाथा भौरनेदरू शिथिल दौ चुके ये । लेकिन स्वराज अति ही समस्याएं 
रतनी एयादा उलभती चली गर्मी, इतने यादा (्॑लेजिज', चुनौतियां माती चली 
गयी कि जवाहरलाल जी को अपने ही गहरे में जानी, वहां कौ बात सुनने का 
भवकराश नहो मिला । चुनौतियां बहुत ज्यादा भाती रही भौर तत्कालिक परसन 
नेहरू फो उदीप्त किये रहे । सहृदय भौर मननशील नेह की वारी नही भाई । 
हंपत्सिव एवशनिष्ट' नेहरू को पसंत नही भिलने दी गमी 1 भौर माप जानते दै 
कि हरेक का विघार अलग-अलग होता है ओर जव तक वह काम करता र्हा 
तेब तक जवाहरलाल जी गाधी जी की भाषा अपना सकते ही नही ये, वह सम्भव 
भीनही था प्रम आदमी को जिसं जगह धूता है व्यक्तित्व के उस स्तर को 
उदयने आने का मौका नहीं भाया, ओर आया तो वक्त गुजर चुका था +" 

-- 1947 भे जव देदा का ेट्वारा होने लगा तव यांधो जी की राय यकोनी 
तोर परं यह नहीं थौ कि देश कां घंटवारा हो ओर एसा मष्सर कहा जाता है 
फिक्स फाजोनेतावं या खासकर जवाहरलाल नेह॒र, सरदार पटेल भौर 
ररे लोग इनहनि गांधी जे को बंटवारे के बारे भे पररा बताया महीं भीर 
उनके विरोध के बावजूद षंटवारे फो इन्होनि मान" लिया। तो 1946 भौर 
47 मेयहजो खा गाधो जो के ओर उनके द्रूसरे अनुयापिरयो के वीच मे 
पड्म इसका माप दया कारण समते ह? यास्ता का सोभ इसमें मुश्य 
कारणधा? ` ; वव ध 1 न ४ 

त्ता फा सौम" द्द तो बहुत स्यूल दै, बहुत हल्का दै ॥ मे समभता ह 
मि उस्र समय जो मनोभाव फाम कर रे ये हमरे किसी नेतामो म, वे उनकी 
समर से भूश्मये गौर वजनीयेवे येकि सारे देश ने जो लड़ाई ' लड़, 
धतना बलिदान किया. परिणाभस्वरूपे देश मे भव स्वराज माया है तो देय हमारी 
रफ देख रहा है नेतृत्व क लिए । अव कया हम भपनीः जिो्दारी ते भाग 
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जाये ? क्या करे, पौ हट ? तो यह भाषा उनके दिमागते -पेदा फी कि मों 
से भागने का अवसर हमारे सिए नटी है। राजनीति कैक्षेत्र में हमने जनता 
का नेतुत्व किया है 1 अव स्वराज आया है तौ जिम्मेदारी को अपने कघो पर 
लेने मे इन्कार करदे, तो अपनी जनता के साथ विश्वासघात होगा । यह भापा 
मौर यह भाव हमारे नेतृत्व कै मन मे रहा.\ अव इस्रको प्रताकेलोधका 
भ्देशनलाइजेशन' कहा जा सकता दै या नही, इस मनोविज्ञान मे मँ नही जागा । 
लेकिन भै मानता हं निः नेता लोग जेल मे रहे, सारे कण्ट वरदाश्त करये, उससे 
उव गयेथे। कष्टकाही कों फलसफा हो तो वह उन मंजूर न धा । इसतिए 
उनको सत्ता चाहिए थौ अपने लिए देस वात तो नही थी । लेकिन याधी जीकौ 
वह भाषा, वह्‌ श्रद्धा जहां कि- विसजन स्वयं अपने आप में मूल्य हो अता है, 
भमोजनाधित विसर्जन नही, स्वयं विस, तो वहां तक हमारे कापरेष नेतृत्व 
का विश्वास पहुंचा नही था । इसलिये गांधी जी ने जो विकल्प मुकराये वे उनको 
जंच नही सक । गांधी जी ने तो यहां तक मुकाया थाकि अगर अग्रज जाते वक्त 
कहते है कि हम किस को सौप जाये सारी राज-व्यवस्या ? कांग्रेस कोञकेतेतो 
कैसे सप जाय ? काग्रेर ओर लीग को भिलाकर सौपते है तो दोनो 
बनती .नही है 1 यह सवाल अगर तुम्हारे सामने रखते हँ भंगेन लोग तो 
उनसे कह दो किह, हममे भौर लीय में बनती नही है, लेकिन भप 
चले ज्ये, हम आपम में भुगतते रहेगे । नही तो लीग को ही सम्भा 
दीभिए 1 हां, तो लीग को ही सम्भाल लेने दो, कोई वात नही । अप्रेन 
कोतो निकल ही जाने दो) तीसरा ओर बाहरी आदमी निकन जापिगा, 
तो दोनों भापस भे कुछ लगे-फगडगे, आविर कुछट-न-ङु यनाव वनेग भौर वैर 
ठंडा होगा । फलद स्थायी -होती, ही नही है । लेकिन यह वात. काग्रेस नेतृत्व 
को नही जमी1 भ मानतां कि यह्‌- मूलभूत अन्तर दृष्टिका उम समय 
अत्यन्त स्पष्ट हो आया था! लीग की-तरफ सेकाग्रेस भाजिज मा गयी थीः 
यहां तक कि गांधी जो के प्रति अविश्वास का भाव हो आया उन्न भौर दसविए 
उन्होने सारी चीजो की खवर माधी से चोरी रखकर उन्हे नही दी, उनका मश्वरा 
नही लिया, तो यह तो नहीं रदा होगा । लेकिन यह जरूर रहा दोगा कि अन्तर 
बीचमे इतना मा गया था, रख इतना पलट गया या,-करि उन्द लगा कि्भव 
शायद गरंधोजी को कष्ट देना होगा अपनी राज-व्यवस्या की.वातौ.को उनके 
पास.तेजाना।- . व ४ ८. 
यह सदीहैकिमाधीजी नेक्हा याकि बटवाया दोयातोमेरीजान षर 
सेष्टोणा, मेरी साद्य केढपरसे होगा। यानी मेरे जीते जी नही . होगा लेकिन 
(कटवार दुभा मीर “आल दंटिया कापर करेरी वटवारेको स्वीकार करानि 
न्मे पाधीजौ को मदद द, -ऊनोने नेवृत्व को समर्थन दिलाया। माधी जीके 
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कारण ही आव "इंडिया काग्रेस कमेटी" समेन दे सकी, अन्यथा मालूम नही 
म्याहोमे वाला था । वह्‌ सव जो हुभा उसको सममन में थोड़ी कठिनाई भवश्य 
है। भागा जाता दैकिगोधीजी भी वंटवारेमे एकं भाग रहे, जवक्रि दुसरी तरफ 
वै कहते रहै कि बंटवारा होगातो ओ जान पर खेल जाऊंगा, मको मारकर 
बेठवारा होमा । यहे दोनों वाते कंसे हं ? तो मै मानिता हृ मु लगता है कि 
षाको जो दुली लगी यो, कीलो से उनको ठोका गया कि कष्ट ओर अधिक्‌ हो, 
तो यही मूली गाधी जी को सगर्ही थीजववे कथिस से मेता लोगों को वह 
परपन दिता रहे ये 1 ठेसी भेरी मान्यता ददै । क्योकि कया ईसा मंसीह ने अपने 
सप्ीव को जपते कथो आप ही नहीष्ठोयाया ?" £ ^ 
„ एक तरपः उनका यटवारे फी तरफ तीव्र विरोध ओर दूसरी तरफ 
भेता आपने कह्‌ए कि भाल इंडिया कांग्रेस फमेटी' में उनकी वजह ते ही भरत 
श बटवारे का प्स्ताब पास हुमा तो वया कारण. हो सक्ते ह फिगाधीलीने 
भटवारेको न केवल सहन ही किया यत्कि बटवारे का प्रस्ताव पास करान पे 
-भदवभोफी?" . , . र वत ५ 
. कारण दस -आत्माहृति का क्या वताय जाए ? नेवृत्व ने बटवार 
स्वीकार कर तिया या । वायसराय को वचन दे.दिा गया भा. काग्रेसकेही 
अन्दरतत्वथेजो बटवारे को मानने को तैयार नही ये 1 उन सवते, एक-एक 
पेगाधीजी ते वात की । सवके सामने सीधा प्रशन उन्होने रखा कि अगर काग्रेस 
शौ जनता तुम्हारी बात माने भोर दुम्दे विश्वास सोपि तो तुम अपृनी '्व्रिग 
कृमेदी' मनाने को तयार हो, इन नेताभो से अलग ? कोई| एक भी इसके लिए 
तयार गही तिकला । जो लोग बटवारे के विरोधं भे से होने पर्‌ उत ये उन्दोगे 
च नही बताई । नही कहा कि हा, हम नहीं मानते हं विभाजन । भगदु राट 
प हमारा साय देता है तो ठीक दै, हम राष्टरीय काग्रेस का दामित्व सम्भालेगे । 
वयति परतयेक से उन्होने पूषा, पर कोई समयं न निका । गांधी जी ने देय 
क रजनीतिषः नेतृत्व का दायित्व अपना कभी नहौ माना या कप्रिसमें 
-कीरतत्व तैयार ये नही जो बदवारे के खिलाफ काग्रेस का नेतृत्व करे॥ 
पोग सोते दै "सि गी तमं खंडे हो जति तो श्यो 'दिककत, षौ ? भौर यही 
से सव श्राति सदी होती है। कोई नही मानेमा कि रधी में धाक्ति नही धी। 
वै उक्ते तो भेर व्ह सय राजनीतिक मेताजो के विते भं कापरिम जरूर 
„उ साय होती 1 ओर यहीं माधी को समना मुश्किल होता दै । परभरी 
पष्टिभं माधी जौ राजनीतिक नेतृत्व को कापरंस का निम्माःमानते ये, 
भना यमं नहीं मानते 1 -उनकां स्वधमे राजकरण या ही गह} इसनिए 
च भव कारेन कोको व्यक्ति तयार नही निषला इम दिदा मेदे मौरकाग्रंस 
तते णानेकेनिए्‌, तद दया करते माधो ? केम मे मपे आपको तोट ल ? 
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विद्रोह का भण्डा उठे ? तो इग सरह कौ वातवे कर नही सक्ते पे । 0 
उनके निकट देण कन राजनीतिक नेतृत्व काप्रेस का. दापित्व था, उधको कपर ष 
काष्ठ रहनेदेनाधा। वह धर्मपुस्पये, राजपुद्प होने फो उदीपना, संभावना 
उनमेनयधी। ५ 
सवाल होता दै जिन लोगो ते स्वीकार किया कंटवारा, वे उनके भगे ही 
यने हृएतो ये । वया उन्होनि ही उन्हं वहां महीं वि्ाया था ? उन्हनि मानौ 
काकि, भ चाहं तोये मेरे यनाये टृए सौग, म उनको हटा भी सक्ता 
हं । वेकिन फिर ई करूंगा मया ? नए नेता खड़े करा ? आप यँ सममः तविष 
करि जिस प्रकार कराद्रस्टने “कराम को अपने कंधों पर वहन किया, उमी तर्हते 
गधो जी मै सुद अपने को नीचे रुका करर मौर पधा देकर पह “व्रास' मपने उपर 
लिया मौर काग्रेस मे बटवारे कै समर्थन क प्रस्ताव को पारित कशया, भौरि 
वहा चे पूरे राजकारण से ही बह द्र चते गये । . इश 
भ मानता हूं कि परमधमं ने, जिसकी परिभाषा यौ प्रेम भौर अरि, 
उनसे एसा गाचरण कराया 1 अपने बनाये सोगो प्ररभी अपने को योषा गेही। 
उन्द मषीर्वाद दिया फि तुम जियो, तुम्हारी राह में मुम भरना पड़ तो मणे 
दो । कहा भौर एकाकी भपने रासते पर चते गये । मँ समंत गि यहं बलिदान 
धरम मूल कारण इस अत्यं व्यवहारकारै। इसमे मात्मा फी अन्तरगत के 
अध्ययन भौर विश्तेयण की अवश्यकता होगी । अन्यथा पहिली पहेली हीबनी 
रहेगी, कभी श्ल नही सकेगी । ए, # 
आपततो जानते दैँकिंगाधीजी को मारना जिसने पुण्यृत्य भौर धरममदिश 
सममा उनके मन मेथा कि सारे वंटवारे भौर देष की तवाही कापापएक 
गांधी प्र है, उस पापी को जीने नही" दिया जा पकता । किसी नेताभो की तौ 
हस्तीक्या है, वै तौ याधी के बनाए हृए है । पिष मानकर उन्ही को मारा, बाकी 
सको बद्णा मीरमाना कि देश करी भौर उसके (सनातने) धमं की इस तष्ट 
उसनेरस्ाकीदै)" २.५. ` व 
--तो देस सममः सकता हू" कि इस पनी हार भें उनि मपे 
स्वधमं पर विजय साधौ ?* . र . _* ॥ 
^ --"मासूम नही करि स्वधमं क्या होता है, धमं ही क्या होता है ? सेक्रिन 
भ्रेमप्ते मलग किमी मिद्धान्तवादिता को तो धमं कहते मुभे नही वनता । धरो 
कासारमरेमटैमौरर्मै समक्ताहूं किश्रौम में जो उत्सगं होता है बह भत; मे 
` धर्माचरण ही सिद्ध है । यह मोह नही है 1 ईश्वर परम भोर मनुष्य के प्रमे विग्र 
` हो आया करतः है। अधिकाश ईष्वरके प्रेम में मनुष्य का प्रभ वाघकष्टोता दै1 
सेकनि माधी जीके ईश्वरम, यानि -सत्य-पेम बौर मानवपर॑म मे मगर पषा 
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५२, "4. 
मानवे की इन्ेनि रक्षा की गोर सत्यप्रेम कीिह्या दे ४१. 
्मैमान सुभा कि मोह जीता गौर सत्य हारा । पर शनी मान्‌. यता हकिन 
मधी जौ साय रेरा हुमा । आप जानते है कि गांधी जौ का जीवन उसके बाद 
मिष ग सै बीता उमे सल्य-माग्रह्‌ ओौर सत्यवते का जितना सीव्र, प्रचंड 
पिन हमि दिलाई देता है उतना पहते शायद नही दिखा दिया । जव वे 
कोच पर भौर कदैभ परे पाव-प्यादे चले, चप्यल तक छोड दी, अकेले रहे, 
भप माधिर्ो को भौ विदा किया, यह सव जो गुजरा उससे वया यहं कहा जभिणा 
पि मानवभेम कौ रता मे श्ष्वर परेम कौ उन्होने कौमत भे तन दिगा १ इसलिप्‌ 


ते मोह की विजय नहौ मानूमा, उसको धरम की भराज् नहीं, धर्मं की विजम 
हीमानृगा।' 


पोली अक्सर कह करते थे ठि उनक इच्छा 125 साच तक जीने 
कहै, मोर जहौ तक ने सुना है मौर पटा ह, भाखिर फे दिनो मे वे बहुत ४ सी 
ये मोर यह फन भी शायद गलत नहीं होगा किव निश ही मरे। इसका 
त षया हो सकता है कि उन्होने 125 साल तक जीने कौ श्च्छाभो छोड्वी 


~र समभता हूं कि यह्‌ विरोध परत्यक मवतारो जीवन में, अन्त भ प्रकट 
हौवा ही है । हसा मन्त समयमे रो ¶डे, उनके आंसू आ गये 1 ज ववनित ईश्वर से, 
षके समसे भौर विधाने तद्गत दो गया है उसको दु ख-गोक कौ वया भाव्य 
ता है ? सेमिन जव तक व्यमित सदेह द, रूपाकारयुक्त दे, तव तकं ईदैषवर से 
चित व्यवधान भौर अन्तर वीच मं रहता ही चला जाता है 1 मोह-भंग का भव~ 
काशेप रहता ही दै । सचमुच मोद-भंग हेमा ओर 125 वपं तक रहने कीजो उनकौ 
भावना ची, जिसको पस्मेष्वर का विधान मानते ये, परमेश्वर के नियमो कै अनुसार 
भो विते 125 चे से पहने जाना नही है, बिधान देया है मोर इषि 125 
यै तक उनको जीना है, वह भावना जाती रही 1 मालूम हुमा कि उनका संसार 
जिस विधि से बसरा है उस सबके बीच 125 वर्प तक जीने की इच्छा भौ मोहे 
दै 1 मोद-भण दमा महात्मा गाधी का, मौर होना या। प्रत्येक उस पुय के जवन 
भे, जो अपने जीवन को शतप्रतिशत ईश्व राधीन मानता दै, अन्त भें देशा भवत 
मापे ह मायेगा ज प्रतीत होगा कि संसार भौर दशवर भे फांक है मौर उस 
निसा व्यारेयी। कष्ण भगवान क मू दृह तो मानना होता दै कि यादो 
जोवम-पक्िया देखकर चने शायद मूपयु के दरण कये इच्छा हो जनमौ धी । जोह 
शहा याउ एवे परति उनमे वितूप्णा हई मिः कपा भं भाता हे कि षेद भेय्या 
शा हीरसमा मोर उन देह बा अन्त प्राप्त हुआ । लेकिन म समभन ह करित 
समने कौ पटना दी उनकी भावना से फलित हई पो 1 मूपयु उन बनुदूलता 
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मिली । मै मानताहू कि अवश्यम्भावी यहु प्रक्रिया है जिसमे सम्पूणं अस्था के 
रहते भो परमेश्वर मे भौर संसार भें व्यवधान दीखता है । परमेरवर कौ परति 
भे अनुरागकेकारण दही सस्नार के प्रति एक वितृप्णाकाक्षण आताहै) इमे 
एक मवश्यभ्भाविता है मौर कोई तकं-विमूखता नहो हे । आपकी यात सही दै 
किकाग्रेसमे भधिक सोग सूलकर हिसा के समर्थन को तैयार नही ये, तेन 
सष्ानुभूति थी भौर वैसे कामो मे वे मदद देते थे । मानना होगा वि दसके कारण 
दोनो आन्दोलनं मे कमजोरी आई, करे के अदिसक आन्दोलन में ओर दिपक 
क्रान्तिकारी आन्दोलन मे भी । कुष सोगये जो परे योग से इसमे साथ नींद 
सकतैथे, कारण जो हो । उधर क्रिस आन्दोलन मेवे साथ ये, काम कसते, 
लेकिन माधा मन उनका हिसक नीति की तरफ भौ रहुता था । इसी का परिणाम 
थाकिगोधोजीने लाहौरकोमरे्तमे वम विस्फोट पर वादसाराय के बच जनि पर 
वधार दौ थो भौर वम काण्ड की निन्दाकी थी} वह्‌ प्रस्ताव काग्रसरमे बहुमतते 
पास हुमा या, सर्व॑सम्मति से नही । काफी वडा भाग कारे का्यकत्तभिंकाया 
जिनके मन मे उस विस्फोट के प्रति निन्दा का भाव नही वा, कोई विरोध नदीं 
धा । वल्वि विचित्‌ मदुमति थी ओर समयेन या। काप्रोसं समर्थन भे समर्थेन 
गाधी क नोति मथवा गाधी की आहमा का नहो था, वह संमर्धन यातो गधी 
की राजनीति भनिवा्यता के कारण था। देशं कै स्वत्तन्यता आन्दोलने ॐ लिए 
गाधरीका नेतृत्व कारम को अनिवायं या । इसलिए चहृतेरे लोग उत संषदन 
गेयेजो अर्दिसा मन मे महौ मानते ये वल्कि मन-री-गन हिमक माघो फी 
मआवण्यकता कैः सम्बन्ध में सहमत ये । 


दिल्ली फे नैता मौर राजनीति 


“गन्‌ 1930 के आन्दोलन में दित्सो में जिन लोगो ने भाग तिधा, सास 
करे श्रमुष एायररता जो इरा भान्दोलन में ये, उनके माग गौर उनके वर्मे कुण 
साप भरतासक्गे?' 


--टगददमगारीतो ये ही । भागफमसी ये, देषयन्यु गुप्त ये, दनी 
(भिधा याम्पनि) ये। मारिफि मवी भी यजो उन दिनो लिला क्ेमने 
अष्यशये 1 यहाफे षवरशार ० एन मादनी ये। गत्यवनी जौ धीषये भव 
सौध उम ममय, उग मान्दोनन म पे सौर माज वैः स्यानीय राजनीतिक नेना 
भेम शारी पोगय) युवोर नहु पे, रापारमनये । याद मानारै, वुदरीर 
हि मोर राठार्मद स्येन जेव म नटी, यायो उन काग नटी निनी 
चीरखाक्दादादयो डान ममार, याग्जमी सोद वशं । सान अनारीदे 
गुम्पव र स्ेतमव्रयरमे की दगमुर्याके दारय, वद्धा एक वानियानिद पुरश 
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गधी । एक पटना याद आती है मै चुपचुपाना रहता था । मागे आने की मुममे 
प्फत नही घौ । लेकिन एक बार पालियामेट मे जाने क्या चर्चा आई, खादी के 
बरिर्भेया कित्र वारेमे, तो अचरज हभ कि ओ बोल पड़ । योह्ञहो वोला। 
अग्से दिनं देखता हं कि आसफ साहव “तेल मे पधारे है । विस्मय हुः, वयोकि 
खदा का बहुत नगण्य व्यक्ति था 1 जेल के गणनीरयो चँ म किसी ओरसेनहीमा 
सक्ता धा । आसफ साह्व ने कहा कि जनेन, तुम कल वोलेये भौर मेरे मने 
हा कि तुमसे बातचीत की जाय 1 मै तुमसे यह्‌ कहने के लिए आया हूं करि वुम्दै 
सजनीतिमे सक्रिय भाग लेना चाहिए । मने कहा कि मुभे तो इससे उर्टा निर्णय 
मेन चुका है 1 यह्‌ कि मुभे राजनीति में सक्रिय भाग नही लेनादै। वे समभाने 
से कि यह्‌ बहुत गलत फंसला है तुम्हारा 1 कहा कि राजनीति मे काम करने 
वातत बहुत है सोचने वालो को कमी है । जो गहराई मे जाए एेसो कौ जरूरत है । 
पुम कभौ इस भदान से किनारा मत करना ! मने कटा कि यह सय चीज अपने 
यप फो मालूम नही होती है 1 फिर सवसे अहम यह है कि्गनि पालिया हैक 
भीतरमेरे भयव॑ठा है 1 भय रखकर भं शामिल हुमा तो उस अर्स भान्दोलनं 
के सापन्याय महौ कर सकंगा 1 हिसक पराक्रम मतो भीतर भय रह भी सकता 
है] उसमे सेनापति पी रदे तो कोड कठिना नहीं 1 सेनापति भादेश देता है, 
उसमे हो सक्ता दै कि लड़ सिपाही, जानें तो उनकी जाये, मौर श्वीफ' पी 
सकुशल रहै 1 लेकिन अहिसक आन्दोलन मे, उसके सत्याग्रह मे, इसका विल्कुल 
अवकाश नही है1 अहिसक मान्दोलनमे तो सेनापति को, या जोभी हो, 
उसके सामने आकर छाती पर वार तेना चाहिए । अन्यथा भर्हिसा खरौ महसा 
1 । जव भापने दिल्ली के लोगों की वात कही तो मुभ यहं घटना यादमा 
भूमौ ॥ 

प 'पजाब के सभी प्रमुख नेता वदा ये । डवक्टर गोपीचन्द ये, सत्यपाल ये, 
कच्‌ ये । जफरमली खाये जो कि वाद मे मुस्लिम लीमी बन गये, लेकिन उन 
दिवो बहुत सरगम “नेगनलिस्ट' ये + मुहम्मद आलम ये । फ़टियर के भन्दुल 
गप्फारे सां भौर उनके सायो ये) 


~ "दित्स मे नभक सत्याग्रह कंसे चला था ?" 

एक कम्पलगा धा जमुना पर ओर वहां से बादमें जत्या भेजा गया! 
पहा जत्या पांच भादभियो काया} ने आपसे कहा किउस ज्ये का नेता 
बनाकेर मु भेजे जाने का निर्य था ओर वयो मैने असहमति जताई दी । लेकिन 
भ्या यया मौर कोर जाने-माने काग्रेस नेता उसके नेता नहीं ये । स्वयसेवको 
भष बह जत्यातैयार किया गयायां । शाहदसामें जाकर उसने नमक तयार 
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क्रिया । नमक तैयार करना माने वड़ी कडाही मे पानी डाला गा, उसको पकाया 
गया, उसमे से भिदूटी निकाली गयी इत्यादि-इत्यादि ! जव पहला नमह वना 
तो लोग एक-एक चुटी केने कपटे मौर उस नभक को बड़ा पवित्र मभा 
 च्बर जत्ये जते ये सौर नमक तैयार हतां धां मौर वे भिरफतार किये 
जद्तिये।' 


जनीं मं वर्गीकरण 


मापने 1920 का भौर 1930 का भौ भान्दोलन देवा ! इनं दोनो 
भष्दोलनौ भें जौ लोग सम्मितित हृएु ये उसमे भापको कुठ फक नजर 
आया ? 1920 मौर 1930 के आन्वोलनीं में किन-किन तवर्को कं तोग ज्यादा 
ये? 


--'अन्तेरथा। भै सपने भनुभव के भाघार पर कुना चाहगाकि सन्‌ 
1920 के मान्दोलन मे भौत्ततन जो सये वे कार्यकर्ता जनये] पानी सारेदेष 
भरमें एक प्रकार की जागृति षैदा इई थी । नेता-जनता का भेद उतना नं था। 
लिन सनू 1930 के आन्दोलन मे शहरो मेँ से चौधर सामने मापे) वेणुदध 
कर्तेव्य ओरत्याग कै नाति नही उठे ये, वत्कि एक वृत्ति होती है सव तरहके 
सार्वजनिक कर्मो मे आगे दिषने की । वह्‌ वृत्ति उभर चली थौ। सन्‌ 1930 
केः भान्रेलनं मेदस दग के लोग ज्यादा ये! सन्‌ 1920 मेः भावनाशील अधिक 
थे।' 

“न्‌ 1930 कं मन्दोलन मे, जो कि गन-आन्दोलन या, ज्यादा 
भाम लोयषह्ौ शामिल चे,जोकि निचले तवकों के थे जेते कि कितानत्या 
कषर कफे मजदूर भौर छोटे शम करने वाततेऽया बड़ सोषो को भौ ज्यादा 
"पाटित्तिपेदान' चा? 


षा, सन्‌ 1920 मौर 1930 के मान्दोलन मरं यह नन्तर कः जा सकता -4"+ 


है। सन्‌ 1920 के आन्दोलन मे ज्न-वगे भौर नेतू-वमे, इनमे विष 0 ¢ 
खना चा, तेकित 1930 कै आन्दोलन मैं तेतृ्‌-वगं भागे आने, वाता अमुषु ॥ 
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यौषधो वैदा हु] 
लों म सरकारने जो वर्गीकरण किया, अर्थात्‌ जो पठ -तिसे भौर 
प्रतिष्ठित सोग भे, उनको एक वगं में गौरं दसो फो दूसरे वग मे, इससे षया 
आपं दसा मानते है छि उसने जो आगे माने दाते जन-आन्दोलन ये उनको शु 
हृद तकं कमजोर किया ओर कार्यकर्ता माप मे मिल-जुल नहीं सक ?“ 
"हा, ओ मानता हूं कि इससे नुकसान हभा, आन्दोतनो मै दील आई, 
सोगौ मे फकं भाया 1 मै अपनी ही बात कहता हूं । यह शायद सन्‌ 1930 कौ 
वातर्मष्टी, सन्‌ 1932 ॐ गान्दोलन कौ वात है । मेरा केस" अगली तारीख को 
था ! उससे पसे एक दिनं एक अधिकारी कारे नेता का केस' था। मैने उनसे 
पष्ठ कि आपके केस" में कुछ "वलास" की चर्चा भाई यी ? उन्होने कहा, हां, पूरा 
याकि आपकी आमदनी क्या है?" तव रने पदा, "जपने मया उत्तर दिया? 
उन्होने कहा कि मने वताया, "जितना एक गाई० सी० एस० का वेतन होता है 
यह मेरा एक मासं का खचं दै ।' सुनकर मन कौ बहुत धक्का लगा ¡ मैने सौचा 
कि अगर हमारे नेता खचं के बारेमे गर्वके साय इस प्रकारफी वाते कह सकते 
ह कि_ आई सीर एस० की तनलाहं क्या चीज दै, उतना मेराखच॑ है; तो 
पह सो आन्दोलन कौ कमजोरी हई ! मगते दिन मेरा केस" धा । केस दूर करे 
वाला मैजिषटरेट ग्रेन चः। सलिए मग्रजी मेँ हौ वातचीत हई थी । अन्तमं 
उन्होनि पृष्ठा : अप कहां वकालत करते है, दित्ती बँ ?“ मुम गुस्सा था, कष्टा, 
"आप ष्या कहं रहे है, वकालत ? वकालत से मेरा क्या ताल्वुक है ?" कहने 
लभे, "फिर आप कही यूनिवर्सिटी में भोफंसर होगे ?" मैने कहा, "क्या भप 
मेरा मजाक उढाना वाहते ? मेट्रिक्‌ तक पडा मादमी हं । वकालत ओर 
प्रोपेसरी की यात आप मया करते ह ?' कहने लगे, “तो-तो' भीर वे उलंभने 
मे दिते । मैने फा, "साहब, षया भप मेरी आमदनी एते है 2? मेरी यामदनी 
का बु ठीक ठिकाना नहीं है । यानी "शट इच मौगर इनफ, एण्ड एट द्वि रोप आफ 
षट, टस भवा इट प्रिकेरियम ।* अव वे मेरी तरफ देखने समे मौर कटने लगे, 
ष्देनभार्ईैकेन नाट गिवमूएषेतास?' मने कष्ा,श्रू कैन नार गिव मी दवन 
घ? यू आर जस्ट नाद एन्टाइटल्द टु पिव मी श्वन्‌ बौ वलात्त ?" यानी मुभे चिद 
थी पिष्ठने दिन कौ वातकी । जवर सोटकर आयातो मातूम हुमा ङि भृम्पणो 
यी म्तास' दिया ययादै। मने 'प्ररेस्ट' करना बाहा, सेकिनि जेषार्दैने मापे 
कहा मुम जदरदस्छी उख वेरकसे हटा दिया यया। यह तोमनषी क्मजोरीरै 
कि अपने को विश्चिष्ट ऊंचः यताया या दिखाया जादे! पह कमजौरो च्याप्तष्टो 
रीय) कट सोग मे खानता हू जिनको "सी कनाम" मिती बृयोकिये तेने 
जाने-माने आदमी महौ चे । सेन उन्टोनि अयने 'हनक्म ठेवगः देः तिकिरेटः 
व्मेरह्‌ "कोटे तर वेशं स्पि किम वैमे वि आदमी हु1 यर यहदात शा प्यी 
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किया । नमक तैयार करना माने बड़ी कडाही भें पानी डाला गया, उमको पकाया 
मगा, उमे से मिद्टी निकाली मयी इत्यादि-इत्यादि । जव पहला नमङ़ वना 
तौसोग एक-एक चुटकी लेने भपटे भौर उस नमक को वड़ा पवित्र समभा 
मया । बरावर जत्थे जति ये भौर नमकर्तयार होताथा भौरवे गिरफ्तारक्यि 
जातेये।" 


जेलों मे वर्गोकरण 
"आपने 1920 का ओर 1930 का भी आन्दोलन देखा 1 इन दोनों 
मा्दोलनो भं जो लोग सम्मिलित हृएु ये उसमे माप्को कुछ फर्क नजर 
आया ? 1920 ओर 1930 के आन्दोलनों मे किन-किन तवकों फं लोप ज्यादा 
ये? 


--'भन्तर धा! भ लपने भनुभव के गाधार पर कहना चाहुगाकि न्‌ 
1920 के आन्दोलन मे भौसतन जो गये वे कार्यकर्ता जन थे। यानी सारे देश 
भर में एक प्रकार की जागृति पैदा हहं थी । नेता-जनता का भेद उतनान धा) 
लेकिन सन्‌ 1930 के भान्दोलन में शहरो मेँ से लोग सामने आये। वे शुद्ध 
कर्तव्य ओरत्याग के नाते नही उठे ये, वति्कि एक यत्ति होती हैसव तरहके 
सावंजनिक कामो मे आगे दिने की 1 वह वृत्ति उभर चली थी। सन्‌ 1930 
करे आन्दोलन मे इस ढंग के लोग ज्यादा ये । सन्‌ 1920 मे भावनाशील भधिक 
ये।' 

-- “स्न्‌ 1930 के आन्दोलन मे, जो फि जन-मान्दोलन चा, ज्यादा 
माम लोग हौ श्ाभिल ये, जो कि निचते तवकों फे ये जैसे कि किसनिन्या 
दराहर कं मजदूर ओर छोटे काम करने वाले, या बड लोगों को भी ज्यादा 
'पाटिसिपेशचन' धा?" 


--'ह्‌ा, सन्‌ 1920 मौर 1930 केः आन्दोलन मे यह्‌ भन्तर कडा जा सकता 
है। खन्‌ 1920 के आन्दोलन मे जन-वर्गं भीर नेतृ-व्ं, इनमे विशेष अन्तर नही 
यना या, तेकिन 1930 के मान्दोलन मे तेतृ-वमं भागे अनि वाला प्रमुख वं 
सलग दीखता धा भौर जन-वर्ग कुछ थोड़ा गलग था । सन्‌ 1920 से सन्‌” 30 
मे भपेक्षाषत यह्‌ मेद अधिक था  कलासिय ए, वी, सी सन्‌ 1920 कै आन्दोलन 
मे लगभग नही थी, इममे वहे-छोटे मे एक तरद का यापसीपन रहता पा । ए, बी, 
सौ श्तास्तिय सन्‌1930 के भान्दोलन मे वेदा हृदं गौर इमने धोडा-सा दम मान्दो- 
सन परभ्नी प्रमाव टाला । अन्तर वदृता गया लगातार 1 नेत्‌-वगं एक हौ गया 
सौर जन वर्गं म्यात्‌ निपाही भलग-मा टूटा रह्‌ गया । यह केम-बकृ की भावना 
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योधी पैदा हुई 
शलो मे सरकारने जो उ्मीकरण किया, अर्थात जो पठ्‌ -लिसे भोर 
प्रतिष्ठति लोग ये, उनको एक वर्गं भें ओर दुसरों को दुसरे वगं मे, इसते ष्या 
भाष ठा भानते षै पि उसने जो आगे माने वात्ते जन-मान्दोलन ये उनको कु 
हृद तकं कमजोर {किया लोर कायकत आपस मे मिल-नुल नहं सकं ?' 
हा, भँ मानता हं कि इस नुकसान हमा, आन्दोलनौ भे दौल मा 

सोमौ में फं माया । प मपनी ही बात कहता हूं । यह शायद सन्‌ 1930 की 
यातर्मही, सन्‌ 1932 के मन्दोलन कौ वात है । मेर ख" अगली तारीस को 
या ¦ उससे पदे एक दिन एक मधिकारी काग्रेस नेता का केस" था। मैते उनसे 
परा कि मपय केस भे कुठ 'वलास' को चचा आई धी ! उन्दोनि कहा, "हो, पा 
याकि आपकी आमदनी वेया दै ?` तव मैने पुष्ठा, "जपने षया उत्तर द्विया ? 
उन्होने कहा कि मैने बताया, “जितना एक आई० सी° एस का वेतन होता है 
वहभेरा एक मास का सचं है ॥ सुनकर मन को यहुत धक्का सगा 1 मनि सोचा 
क्रिभगर हमारे नेता खं के वारे मे गर्वे के साय इस प्रकरको बात कह सकते 
हँ -कि-आरई० सी° एस° कौ तनखाह्‌ कया चीज है, उत्तना मेरा खं है; तो 
यह ततो आन्दोलन की कमजोरी हुई ! अगले दिन मेरा केऽ" या । केस दराई' करने 
वाला मैजिर्टट भग्नेन या । इसलिए भंगी "मेही बातचीत हई थी! अन्तम 
उन्दोनि पृष्ठा : 'आप कहां वकालत करते है, दिल्ली मे ?' मुभे गुस्सा था, कहा, 
जाप वया कह रदे द, वकालत ? वकालत से मेरा क्या ताल्तुक है ?' कह्ने 
लगे, "फिर आप कही वनिवरिटी में प्रोफेसर होगे ?" सनि कहा, कया भाप 
भेरा भजाक उड़ाना चाहते ह ? भे ्मैद्रिक तक पडा मादमौ हं । वकालत ओर 
प्रोफेसरी की बात माप व्या करते है?" कने लगे, श्तो-तो' भौर वे उलभन 
मेँ दिले । मैने कहा, *साहब, षमा आप मेरी मामदनी पृते है? मेरी आमदनी 
का बु टीक्‌ ठिकाना नही है । यानी "इट इख मौमर दनफ, एष्ड एट दि दोप माफ 
इट, इट स ववाइट प्रिकेरियस ।' अब वे मेरी तरफ देखने लगे मोर कहने तये, 
बेन आई केन नाट मिव मुए कलास ?* भने कहा, यु कन नाट गिव मी डइवन 
यी? मू जार जस्ट नाट एन्टाहटल्ड ट गिव मौ इवन वौ क्लास ?” यानी मु चिद 
धी पिते दिने की वात्त को । जवर लौटकर आया तो मालूम इभा कि मुक 
भ्यौ बलास" दिया गया दै । रने "परोरेस्ट' करना चाहा, लेकिन जैसा तने आपते 
कठा भुम जवरदस्ती उस बैरक से हटा दिषा गया! यह तो मनकी कमजोरी है 
किं अपने को विशिष्ट ऊेचा घताया या दिखाया जायि 1 यह्‌ कमजोर व्याध्ठ हो 
रही धी) कई सोग यसे जानता हूं जिनको "सी वलास" मिनी ष्योकि वे इतने 
जनि-माने मादमी नहीं ये । सेकिन उन्होने जपने इनकम टैक्स" के "सटिफिकेट१. 
बरैच््‌ "कोटे" वेह कि कि हम षैपे चेत्ते आदमी है । भगर ह्‌ गात मा. 


4 / मेरे धटक्रावं 


तो जिस आन्दोलन मे अपने आत्मौत्सगं की वात है, विदान की वात दै, साधारणे 
मे साधारण जनतासे एकीभाव मे भित जाने कौ वात है, उस भान्दोलने की 
रोढृ क्चीतो रही जायेमी । भौर यह्‌ हुमा । लेक याधी का प्रभाव 
गहराया ओर पूरा राष्ट एक उत्सगं भौर वलिदान कै भाव से उव पहा 
भाष 


“क्या अ।प इत्ते यह्‌ भन्दाजा लगा सक्ते ह किजौसन्‌ 1920का 
भान्दोल्लन या उत्तक। नंत्िक स्तर सन्‌ 1930 फे आन्दोलन से की ऊेचाया 
द्यपि "मास पाित्निपेशन के नुक्ते निगाह से चाहे वह्‌ कुछ कम रहा हो? 

हा, म तो एसा कहूगा । किन्तु नैतिक शन्द जर। विवादपरणं भी हो जाता 
है! क्रारण, म मानता हूं कि अहित कै फलितां का उस समय भी पूरा बोध नहीं 
धा। इसलिए चरिववल उसे किए, नैतिक वल न कहिए । ष्योकि चौरी-घौर 
कांड हो गया । सन्‌ 1930 मे एसी क्रिसी चौरी-चौरा के होने की बात नही धी। 
रविर्‌ चरितरयत तो शायद कह दिय जाये, अहिक शब्द थोडा विवादग्रस्त 
हो सक्ता ह 


(जनेन जौ, जव आप राष्टरीय आदोलन में भाग तेने लगे तो माषको 
साहित्य को तरफ दचि कंसे हुई 7" 

-- भजौ राष्ट्रीय आन्दोलन में भागलेते लगा, वहु किसी पनी विशेष 
प्रेरणाया रचि-विवैक्र कै कारण नही, सयोग टसा हुआ कि महात्मा भगवानदीन 
जीमेरे सम्बन्धी ये भौर मध्य प्रान्त वेः आन्दोलन मे एक प्रमूल कायंकर्ताकेषूप 
मेँ उनको जेत जामा पड़ा! इस कारण मेरा राष्टरीय क से सम्पर्क हमा । मन्या 
म यह्‌ मनुभव करता था क्रि राजनीति के लिए जितना दवंगपना मावश्यक है, 
वह्‌ भूमे नही है । मँ वहत चप-चुपाना, कोची ढंगका भादमौया। भृङ 
लगतादहैकिमेराही प्रश्न होतातो शायद दस कर्मन माता । चकर्मे 
शंकोची, दन्ू-मा दमौ था इसलिए भी शायद मेरा मन शुलकर सफलता केः 
क्षेत्र फी भोरमदी जा सका, या उस सम्बन्धमे मही सोव रका। कुछ भन्दरही 
अग्दर धूमढृता रहता धा भौर प्रवल.कमं में फूट नही पाता था । इर्ते हौ सत्ता 
द कि आन्तरिकता साधन वनी हो ओर शब्द मे प्रगटष्टोने परर्मै मादित्िकसममः 
नियागपाहू। 

मन्‌ 1922 तै नागपुरे थाभौर यहा किर मध्यप्रदैतमे, ने किम 
ेकार्यमे योग दिया। हीमे भया केम मे श्रतिनिधि दनकर यमा । इन सम्पकों 
केशर गन्‌ 1923 मे मुमे खण्डा सत्याग्रह मे चामित होना पडा 1 उक वाद, 
परा सव्या षा जब मन्त हमा तौ दविस्यीमें क्रे का'स्येसम सँगन' भा ॥ 
उमरे काद कक्थिनाशा करेल दूर यी, विगमे सोता मुरम्मद अली भस्यदापे 1 
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उस समय प्र गमं था कि कौसिल प्रवे्सुने या निपिद्धही रहे। यहु काटे 
का प्रण वना मौर उपर कप्िस मे भेद भौ पड़ गया। काकीनाड काप्रेसमे 
यह्‌ भपने उलपं परया \ तो इण सयं त मँ राजनीति फैक्षेतर मे किए, विवश 
भोर अनायास भाय त्ते आ मया) गुण-कर्म-स्वभाव से मै धायदं उसके योग्य नही 
था\ एजनीति का पहता ही एक सटुटा अनुभव जसे जीवन भर कै लिए मुभे 
काफी हुमा ॥' 

“उस्र घकत जो "कौतिल एरी" का सवाल पदा हमा, उमे महातमा 
भणवानरोन कौ कया राय थो ओौरवे किस पक्षमेमे?' 

महात्मा भगवानदीन ओर पडत सुन्दरलाल--इन दोनों की लगभग 
अभिन्न जोड़ी थौ ओौरये दोनों ही कौसित प्रवेश के कट्टर विरोध भेये । जिसको 
श्नो-कंजर' कहते ये उन दिनों मे दोनो ही उस गरूप मे ये मौर बहत सख्त भौर 
केटूटरपन के साथ । 


--आप 1930 म कंद हुए । 1930 फे आन्दोलन फे वारे मे एसा मसर 
कहा जाता हैकिजो हि्ुस्तानी अफसर ये वे इस आन्दोलन के भ्रति कु 
सद्भावन। रते थे भर इपर कारण से जथ फभी वारंट दपू' हो जति भे तो 
लोगो को भिरपतार फरने में देर करदेते ये श्रौर किसी प्रकार कौ सुविधा 
लोगोंकोदेदेते थे; मापकी दस चारे में कया राय है ?' 


"यह बात सही दै कि मधिकाश हिन्दुस्तानी अफसरमन दी मन सद्भावना 
भौर सहानुभूति भी रखते ये । लेकिन मैने आपको कहा कि सन्‌ 1920 के भान्दो- 
लन में शायद चरतरिबल था ओर 1930 क मान्दोलन की अपेक्षा दढता विशेष 
थी \ उसका उदाहरण भं दे सकता हूं । नागपुर खण्डा सत्याग्रह के सम्बन्ध में जव 
भेरे नाम सम्मन आया, मिरफ्तारी कहिए, तो उसी परर्भने लिख दिया कि यदि 
आपत्तिनहो तो सभ्मनमे लिखे समय के वजाय अमुक समयं मै उपस्थित हो 
सर्भुणा 1 मनि अग्रे भि स्तेनीये।\ यह्‌र्भेने सिख दिया मौर नागपुर से 
वर्धा चला मया । किसी तरद्‌ को कोई कानूनी कायंवाही मरे खिलाफ नही की 
ग । लिखा था उसके हिसाव से म तीन यजे निर्वित दिन जा पहना भौरभि° 
स्तनी ने अभिवादनपूेक मेस स्वाते किमा 1 सजा तो मुज्ञ दो 1 तेकिन 'एवमूज्ड' 
मोर 'मेजिस्टरद' के बौच इंसानी रिश्ता वन सका । मुलजिम के प्रति न्यायाधीश 
का दस तरह का व्यवहार क्या सम्भव हो सकता है ? पर सम्भव हुभा, यहा 
सक्त भिः अियुतत अपनी उपस्थिति का समय स्वयं नियत करता है मोर बावजूद 
सके कि यह्‌ कानून कौ अवज्ञा है कोई दुष्परिणाम नही होता ! आप देखे कि 
वह भिर ्रगरेन था। हिन्दुस्तानी अफसरों मे सन्‌ 1930 क आन्दोलन में 
मवष्य सद्भाव रहा, सहानुभूति ` रही यपने सत्याग्रह भादयो के प्रति। लेकिन 
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मुके ल्ताहैकिस्वयं भग्रेन मे उस तरह का जौ समनौतैका भोवेथां, एकं 
लिहाज था वह्‌ शायद उतना ही नही था "जितना सन्‌ 20 यादि के आन्दोलने 
था। कारण, तव चरिव पर वलया) 


--अंप्रेजकाजी दुष्टिकौण यदला इसके आप्या कारण सममतेरहृ? 
षया इसीलिए वह्‌ बदला कि सन्‌" 30 का आन्दोलन ज्यादा तेन था भौरवे पह 
समभ रहे ये फि इसमे उ नका खतरा षेदा हो सकता है मौर सन्‌ "20 का आन्दो- 
सन उतना प्रवत नही था 7 

®ेसा मँ नही मानता हूं । मे चगता है कि सन्‌" 30 के आन्दोलन केरूप 

को उन्होने भधिक राजनीत्तिक माना, जिसमे चालाकी गौर चालवाजी वगैरह की 
भी गूजादश हो सकती दै । सन्‌, 20 का आन्दोलन स्पष्टता से भावनत्मिक मौर 
अदर्शात्मक विरेप या । इसलिए अग्रज को शको-सुबह की जखूरत कम मालूम 
होती थी। विरोध तो जकूर करते ये, जुत्म भी करते थे, लेकिन शक कम भौर 
भरोसा अधिक था । सन्‌, 30 के आन्दोलनमे मम लगता है किं वहं वात नही 
रही, उनको शक हो गया किये चालवाजीसे भी कामले सक्ते है । मुके भपनी 
याद दै सन्‌, 30 के आन्दौलन कौ ! एक गांधी विचारधारा मे पगे माई ने कहा, 
"देखो मह भण्डा लो मौर इसको जेव मे रलौ । यह ठंडी है, इसे इतत तरह से लेकर 
जाम जसे करि सुमको टद़ी रखने की आदत है ! इस डंडी को ऊण्डे पर चढाना 
घटाधर पहुंचकर । वहां सत्याग्रह करना है ॥ मैने कहा किड्ेको छिपाकरते , 
जाना पड़ेगा ? तो कहने लगे, 'हा-हां' सत्याग्रह तो उस्न जगह पर पटहुंवकर करना 
है" सन्‌ 1930 मे यह वातत हई । मुभे लगता है कफि सन्‌ "20 में यह होदियारी 
भायद किसी को नही सुती । नागपुर मे ण्डा सत्याग्रह हुमा । उस वक्त इस 
तरह की बात किंसीके मनमे नही आती किवहा तक छिप्रकरते जानाहै 
ओर दसखस तरह से करना है । एसा मालूम होता या तव कि विद्रोह हैतोषुला 
है, सृली अवज्ञा है ! इस तरह मुभ लगता ह कि दोनों स्थितियो मेँ तनिक भन्तरः 
चा।' 

“अगर गांधीजी का भभय का विचार लोगों में अच्छो तरह से फल नाता 
क्षो सन्‌ "20 के आन्दोलन का मूलसूत्र था तो सन्‌ "30 का आन्दोलन र मजद्रूत 
होता परन्तु बह्‌ नही भा । इसके कपा कारण ये ?' 

"ह जो मापने "भगरर' की वात्र कही, यह बत वड़ा अगर दै । राज 
मीतिक आजादी हासिल करने की अतुरता भो इसमे कारण हो सकती है! 
नीति-अनीति क्या होती है ? यह्‌ सव "व्या ममेला दहै ? आजादी हमक सैनी 
कि नही? लड आजादो की दहैन? तो षया ष्टन छोटी-मोटी वातो परर 
भटक कट रह्‌ भाया जाय ? सचमुच आगे चलकर गाधी के सिद्धान्तो कै फलित 
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षया, चरितां क्या है, ऽस सम्बन्ध मे उती सावधानी नही रही । जे 
आन्दोलन की क्षभता वदी, साधन शुद्धि का ध्यान कम होता ग्या। मौरतती 
बौर, सन्‌ 42 के मान्दोलन्‌ को जाप लीजिए । सवस व अर प्रामाणिक गाधी- 
याद क, गधो विचारधारा के व्याख्याता मशरूवाला माने जति दै । माधो जौ तौ 
जेस भे ये । मशख्वालः ने तोड्-फोड़, रेल सिराना, पटरी उलाइना, इन सवका 
उन्हीके पवर फे सम्पादकीय मे समर्यन कर डाला । भव मशसूवाला जंमा व्यक्ति 
भ अष्टा के गित अथं कया है, उतकी चरितार्थता षया दै, इख सम्बन्ध भे चूक 
कर सकता है, तो साधारण आदभियो से हम बया अपेक्षा कर सक्ते है 2 मशरू- 
वाता करे मनम कोई किसी प्रकार कौ आक्तषिति नही धी, सोभ भरी था । वे सत्ता 
नहीं चाहते ये । वे तौ शुद्ध तत्व-विचार के च्यत्रित ये । लेकिन फिर भी वे भहिसा 
को समभे भे चूक कर गये । गाधी जी को जब मालूम हमा तो उन्होनि उसका 
खण्डन क्रिया भर मदाखूवालां से पृष्ठा कि यह क्या ? तो मणरूवालाने मनाकरि 
हो, उनके समभने मे गलती डं । आपने जो 'अगर' कटा दै, वहं बेहत बेडा मगर 
है 1 मानतां कि अगर दे जितनी एक व्यापक इकाई पर भहता का प्रयोग 


ध जायेगा, तो उक्षे इस तरह को घ्रुटिया होना तो थोड़ा सम्भव रहेगा 
र 


गंधो इविन पष्ट 


--1930 फे माम्वोलन फे थाद जो 'गांधौ-इदिन पेवट' हुमा, उसको कंगरेत 
के सरण दल मे पक्षमद नहीं क्रिया, जिसके नेता जवाहरलाल भोर सुभाष बद्र 
घे ॥ षया जापक विचार मे इतने यड जन-ान्दोलन का यह्‌ जो मन्त भा, षया 
यह्‌ खननीतिक वुध्टिकोण से सही था ?" 

--"उन्देनि 'गोधी-हवन पेशट' को मूलतः नहं माना, या नदौ मानना चाहा, 
दमो तोभेरो धारभा नही द । मे मानता ह कि गांधी -दविन पैक्ट' कौ कछ बते 

रमौ धो, {जिनसे उनको मसेतोप या । लेकिन कुल मिलाकर ये लोग, नेह वर्ै- 
रह, जह ने ही "ांधी-इदिन क्ट" के खिलाफ ये, ठेसा मै नदीः मानतां हं । किन 
साप जानते दै क "गाधो-विन पैकट' के वाद कराची परे ग्रेस थो मौर 
यष्परमाधी जौ को कानि ण्डे दिसाये गये थे, काते फूल वेण क्रिये मये ये। . 
हौ.एकयगेषाजोरयवट केः तोष्नना दिशया नहो, जितना कि शवेष्टामे 
भगव सिह को धृडने को श्ठनर्मे जे पर क्ुद्या। इनसोगोको घारमाथी 
¶ि्पकटम क शते भगत सिहूकोफोमोसे षटुडाने को मारमी होनो चाहिए - 
पोर वह्‌ घते उमम नदीयो, इय पर लोगो में ध्यादकः गौर गहरा मसंतोपया। 


षट्‌ भामा जा मक्ता है, सिन जवाहर्नान जी उसके भूसतः विरोधमेय 
-कहोमेरोघाप्पानटैदहैः' + 


॥ 
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म आपसे पृष रहा था किः इतने बड़े जन-आन्दोतन का छन्त जित 
शषौ इविन पैक्ट' भे टमा, उत्को जो श्रते यी व कहां तक रणष्टरीय हित मेँ षी 
भौर 1930 क भआन्दोलनके जो मूल लक्षय ये, वे फां तक पुरे हए, इसकं वारे मे 
मापफौ षया रहै?" 

--^हमे याद रखना होगा कि याधी राजनीति से अधिक धरम-रीतिके 
पुश्य ये ! उनकौ गुद्ध-नीति कौ समने के लिए यह्‌ स्मृति बहुत मावश्यक है । 
लड़ाई अवश्य स्वराज्य की थौ । पर सत्याग्रह, सन्‌ 30 का नमक कानून षी 
भर्तिकेता के गृहे परकेन्द्ित धा। लोगों को मचरज धा किं स्वराज्य जते 
बहे प्रयोजन के वीच इस नभकके मुदो की क्या हैसियत है? पर्‌ गांधीके 
दांडी-कूच ने देश भर मेँ अद्भूत जान षक डाली । राज्य सत्ताके विरोधमे एकं 
सामान्य दमी के अधिकार कौ उसे प्रतिष्ठा हृह। राष्ट से भी भधिक 
मानव-भधिकार का प्रतीक बना वह्‌ भमान्दोलन । अर्थात्‌ राजनीति कै ऊपर 
भानव-तीति की उसने जय साधौ । 'गधी-इविन संधि" में से यह फल मिलता हमे 
प्रत्यक्ष नही होता है, इसीलिए भापका सवाल है । इसतिए वह्‌ फल मपयप्ति-सा 
प्रतीत हो सकता है । पर मँ मानता हूं कि उसमे एक गहर ओर बुनियादी विजय 
गर्भितदै।' 

ष्देश का मानस भगत सिह भादि क्रातिकारियो को लेकर उस्र समय बहुत 
उद्विग्न भौर उदीप्तया। सधि-पत्र मे गध ने उस तक की चिन्ता भौर रक्षा 
मेही की भौर उन देश भवतो को फासीलग जानि दी) एस परसचही देण 
महूतकुग्ध था। पर गाधीने उन क्रंतिकारियों को फांसी के दंड ते वाने 
का प्रयत्न भरपूर किया! सिफं संधि की एक शतं केतौर से उसपरनही 
मद्‌ सके । वया उनकी इस असम्ंता मेँ भी भाप एक गृरहुरा सत्‌ सिद्धान्त नही 
देख सक्ते है ? क्या आप राज्य को बदलने या पलटने के उपाके रूपमे 
राजनीतिकं हत्या का समर्थन कर सके ? क्या यह आवश्यक नही माना जायेगा 
करि समाजमें परस्पर हिसाका मधिकरार सर्वधा निषिद्ध भौर भर्वधरहै, भौर 
केवल यैध रूपमे उस प्रकार केदमन यादंड का अधिकार राज्यके पात ही 
सुरक्षित रहे ? इसको अमान्य करना समूची सभ्यता के विष्ड जाना 
जायेगा 1 ति 

गाधी-इविन समप्नीता चारै अव ठंडा-मा प्रतीत हौ सकता हो, परवह 
धआान्दौलन या, मौर उसमे पाई गमी विजय यी, जिसने हिन्द-स्वराग्य को द्ूरसे 
पास किया मौर जिसने विदेशी साघ्राज्यकी नीव को ढीला कर दिया। 

एक भौरचातध्यानदेनेकीहै। गांधी का मानना या कि मान्दोलनकी 
जौत मे भी उसके मूल मुदे को फंलाना अनैतिक होगा । यह्‌ प्रतिपक्ष की कमजोरी 
का लाभ उठाना हो जायेगा । राजनीति भें इस चवुराई का जितना भी चलन टो, 
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शाधी-नीति मे इसका भवकाश किचित्‌ भी नही है ।' 
जनेन्द जो, जेल से टन क दाद जव आप दुसरी वार सन्‌ 1932 में जलं 
धपे, इत दौरान मे आपका राजनीति मे कौन-ता क्षेत्र रहा ?* 
~न 1930 कै आन्दोलन के बाद स्थितिं कुष्ट थोड़ी उल गयी थी । 
कारण, नौजवान भारत सेना के नाम से पंजाब भे एक आन्दोलन चला भौर वे 
` युवजन गधी जी के शाम्तिमय आन्दोलनं कौ प्रकृति एवं प्रवृत्ति से संतुष्ट नही ये । 
सममोता हुआ “घी -इविन पैकट' । लेकिन उससे वे लोग बहूत असंतुष्ट ये । यहां 
तक कि कराची कारे अधिवेशनमे गांधी जी को काते कण्डे दिखाये गये 1 मौर 
भीकेप्रेसमे कुछ तत्व थे जो उसमे संतुष्ट नही ये ॥" 


र।उण्ड टेविल कांफस सन्‌ "30 

वादमं गाधी जी जव "राऊण्ड टेविल काफरस' मे गये बौर लौटे, तव तक 
भिर एक सधं उपस्थित हो गया धा । संयुक्त प्रदेश में उस्र समय वहां किसानों 
के प्रको तेकर जवाहरलाल जौ खड़े हए भौर उनको भिरप्तार कर लिया 
गपा। गरपीजौ लौटकर बम्बर मे उतरे तो उनको यह्‌ समाचार मिला। 
उनके लिए तव दूसरा रास्ता थाही नही । भौर फिर युद्ध चेड़ देना पडा । 
जहां तक मेख प्रणन है, मेरे साय एक मजीव घटना हुई 1 सन्‌ 1930 भँ नमक 
सत्पाग्रह कै सिये यहां अभियान आरम्म हजा तौ उसमे पहला जस्या वना 
सत्याप्रु करे के सिए । भौर उका नेता मुम बना दिया गया। मँ तो क्रि 
का सभय क़राेकर्ता धा नही । इसलिए यह्‌ अपना अधिकार नही मानता था॥ 
कट्‌ दिया फि जस्ये मे एक सामान्य स्वयं सेवक तो रह सकता हूं, सेषिनि 
उेमकानेता वनने कामेरा अधिकार नही है, को जनता फे समध जाने-माने 
प्यक्तिकाषटौ यह मधिफार हो सकता है ! तत्कालीन कापर ा्येकत्तामो की 
भीति पायदयहयीफि युद्ध लम्बा चलेया, दमलिए प्रभरुख तत्वों को पोठिते काम 
करना घादिये, समक्ष अने को नये स्वयंनेवक्‌ त्यादि रहं । एसी मान्यता मेरी 
नो पो। द ससमता हू कि ्महिमक गुध तौ शरदा के आघार परर पमता है 
देम पधे रेमे भर एमे उमे सफल वनायेये, यह मानकर द्रूषरे तो चमाये जा 
सकते ह, महिसक युद नहीं चनया जा सकता । उसमें तो नेवा को मामने मौर 
पूते होना बाहे । मतः वै पद स्वीकार नहीं कर मका? मने कहा किमी 
मारकौ साधा पेदा नही करना पाता हु, मत्ते मुम आप भ्रसच हौ जने 
देको शिविर गे घला आया! कारयगर्तयिय मेरे साय ये} उन धरयह 
भभव पद्ाक्रिनेता सोय अपने को रोद्ध रखना वादे है.युद यं मामने नही 
भना पाहत ह । उम समय एक आन्दोलन नौययान पान्त मेना शापना॥ 
एक्ष्ादीनेक्हाविः बृटग्नुभो को समाहोरही है. उमपिभातादै) 
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एमे रमकाकोरपनानधा! टूमायह्‌ रिनौजवानसेना दनी मौर पाय 1> 
शरपानष्॥ 
मम्‌ 1930 रं मान्योतन मे त्ौटनेये याद पदयितैकरापीगसाया भोग 
पोटा -वट्त रयनोतिक गमिता कौ दिम अपतेकोजदया पी एणी 
दामनि गन्‌ 1932 भा उर भआन्रोचन भाया सोर किमी प्रादे गनः 
निचदम दा गापरान्द गेभ्यो नर चादर द्यरम्पिनहीवी। (च्मु 
उव आन्दोलन भार्म हमा तभी परे गपन्द कौ बिदूटो मारोतार मदपय 
हयात (सतिदार ङ निदे शुर भौर भादायर रमना भेजो । तोषिते दा, ६ 
लिति महवा ष्राहू, काटूता दूमो भीन । पुरे एग देरमीका रमर 
चाददटोजातरोगवो तर उनराएर दूषय तारमाया भौर पैनी [पि 
शो प काददकादुदढानिया मोर उन पर एक पलि पनित 
षष {िएादतप्व का पमोट मेता दे तद्रो कारेन दे एण 
स १ णि स्वि नि भार द्व्दतेप्णेका मूषी मेदेरानामसमं भर, ममु 
व्व ते मार्ह भहा एष्ट । ह हु नित्ना वा सि देल. भषमनन 
स्तन्‌ हा ट मही । नभो वद कटानोभो (नित दरो भीष वपव 
दोपल ददानो दरेषत मवोद-शुत उकष्यम पदर राणी ॥ 
पपर्लोनोष्‌ वन्ते मे पाद्‌ वरदा रोह, ठण मे यषमनुष्त हेष, 
दष [किना (निर देह देषो तयद दुय रो हरी (विशम रमयः 
21.31. 3.1.2.11.11.11111..9 1 ड्‌ 
8.8 8.1.811. 115 1 
१६२११ ४द द [द शुरण दा स गूद्ररण इत्दा दव ह. उम बुरे 
1.1 1111111 111 ॥ + 
४०. ९४० बूत भः भक टच स्टः {ड ६३० ववर्य 3॥ + 
777 71111 1.11 1.11 
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तैवारह ना? एक-एक से पुषा । आफ अलौ साहव से परा, देशबन्धु जीसे 
गभी पूछा भौर्ओौर सोगोसे भी? तो मु लगाकि शायद गलती कर रहा 
है, क्योकि उन लोगो कौ का्॑पदढति एक शशं कैविनेट' वनाकर पौचेसे 
पुहिम धलाने कौ थौ 1 लेकिन रमन कहा कि हमारे नगर के मानस परजवतक 
कई सच्छा परिचित व्यधित जो बहुत दिनो से मगर का नेतृत्व मौर उसकी 
मवा करता रहा हो भौर. नगर उनको पहंचानता ह, एेसा व्यवित्ि सामने न 
बायेगा मौर अपनी कुर्बानी नहं देगा, जेल नहीं जायेगा, तब तक जन-मानम 
पर सही परभराव नही पड़ेगा 1 इसलिए एक प्रमुख मोर्चा हमको यनाना चाहिये 1 
छेदे. प्रदशंन से नहीं चलेगा । इस तरह कार्यक्रम निर्वित हु कि कम~ 
पे-कम सौ सेवक उस येज नगर के घण्टाधर पर गिरप्तार होगे । उनमें अमुक- 
भुक्‌ तीन जाने-माने व्यदिति होगे । साय मुभ दिक्टेटरः को तो होना ही है। 
कायेक्रम सारा वन गया। तेकिन जव एन वक्त पर यह कल्पना थी कि इधर 
वे एक अत्या आपगा इतने लोगो फा अमुक के नेतृत्व मे, उधर से द्रसरे 
स््तियोका अमुक मेता के साय भौर उस दिक्षा से तीसरे नेता अपनी टु 
सायेे। पर वसा कुठ भी हुआ नहीं । मेरे पास एक दिन पूवं कतिपय विदेशी 
पम्बाददाता आये ये ओर कार्यक्रम जानना चाहते ये । पहले तो नै उनसे 
कृ करि जनाव आप क्या कीजियेगा ? लोग आ्येगे, लाष्ां चमी, नोगों के 
पिर पूरेण । यही देखने मे आप दिलचस्पी रत्ति ह, उसी कौ देखना है ना ? 
मोर्‌ इसमे रे आपका संवाद वनेगा। न व्यग्पूर्ववः कहा धा । ओर उस पर 
वेिन्नदीपरेथे भौर छिन्न म भो हूमाया। पर अगते दिनं षण्टाधर पर 
हने वाली प्रमुल मुड़ का कक्षम उन्हे वता दिया था! पर समय परर वसा 
8 भो न हुमा । तीनो नेतामों मे से वही एक भी आविर्भूत न हए, न उचकी 
दुका 1 आखिर भँ ही जितना मेरे पास स्वयसेवकों का जत्या था, उसको 
सेकरभागे बढ़ा मओर जसा सविनय अवज्ञा का तरीका था,-मण्डा ऊंचा करके 
भौर कृ बोलकर श पिरपतार हो गथा! गह्‌ सन्‌ 1932 के सत्याग्रह फो 
गिगतारौ पो । सैर, जेल हुई ओर वहां मरे मन पर ौर भी यह्‌ यात त्यक्ष 
होती गयौ जेल मे अपने सत्याग्रह भाद्यो डे तौर-तरीकों से मेरे भन परष्टाप 
पद्मै करगौ यी के आन्दोलन फो, गधी जके मागं को, क्रे अपनाती 
तदै सेकिन उसकी शद्धा, मान्यता तदनुसार नही है। आगे जाकर हो सकता 
किये दो सवया अलग-अलग मार्गं हो जायें । एक, जिसमे नैतिकता प्रधान 
्ो; षरा, जिसे राजनीतिक आकाल परधुव हो ॥ दसा मेरे मन में पित 


ष ५ तचे, सन्‌ 1932 के बाद फिर किसी भी सक्रिय मान्दोलनमं गमा 
॥ 
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इन्द्रे विद्यावाचस्पति के संस्मरण 

--जैस्नाअभी आपने कहा कि दिल्ली के जो दूसरे नेतागण ये, आक्तफ 
अली भोर डा० अंसारी वगेरह्‌ पे खुद जेल मे उत समय नहो जाना चाहतेये तो - 
डा० अंसारीके वारेमेफेसाक्याथा?" 

--!डा० असारो मैने नही कृहा । मने देशवन्धु गुप्त कटा ।' 

--तोये लोग स्िफं एक 'टेविटकस' को वजह से नहीं जाना चाहतेये, पा 
कु प्रदेश फागरेस कमेटी मे दलबन्दौ के फारण ?' 

--"दलवन्दी के सम्बन्ध मेरा विशेष कुछ गहुरा परिचेय था नही । इस 
लिये म नही कहु सकता हं । लेकिन मेरो धारणा है कि युद्ध चलाने की उनकी 
अपनी जो कल्पना थी वह थी कि पचै अगर कुछ जिम्मेदार लोग सम्भालने 
वाले रहैगे तो देर तक युद्ध चलाया जा सफेगा, धन ओर जन-संग्रह का काम 
ठीक से चलता रह्‌ सकेगा, इसमे निरन्तरता रहेगी ! एेषी धारणा रही होगी । 
अपने को बचाने की बात तो श्षायद इतनी नही होगी । इस दृष्टि मे डा° 
असारी को मै शाभिल नही कर सकता हुं क्योकि डा० अंसारी का स्थाने दिल्ली 
करी प्रदेधिक कोस कमेटी से कुछ उपरथा। वे प्रदेश की राजनीति मेँ उतने 
नहीं ये। देश की राजनीति मे हा, योड़ा-चहृत मतभेद था । प्र वह अलग 
बात है । पेडित इनदर विद्या वाचस्पति गिरप्तार हए, यह सन्‌ 1932 फी बात 
मै क्हरहाहं, तनो जेल जँ घ्नाय ही ये 1 दिल्ली .जेख में उन्होने जो मपी 
कहानी सुनाई उससे मेरे मन को कुछ मच्छा नहो लगाथा। वेजेलमेंगये 
तोये, तेकिन बतला रहेयेकि किमप्रकार की विवशता थी । वे यद्यपि अध्यक्ष 
थे, परजेल जो गये, विवशता के नाते गये, किसी हताशा मे गये। प्रसन्नता या 
उत्साह कौ प्रेरणा नही यी ।' 

--जेल भे पंडित जौ इनदर विद्या वाचस्पति से जो वातत हई चौ, उसको 
जरा तफल में भाप बताइये ?' 

-- समेता हु ज्यादा तफसील मे जने की जरूरत नही है उन्होनि 
यही कहा किं जिन हालतों मे मुभे सत्याग्रह करना पड़ा जल्थे के साय, मेरी 
अभी वह कत्पना नही धी । लेकिन ओ विवश हो गया) काग्रेस काषदमेरे 
पास था, तेविन कोस की धन-जन शबित पर जिनका नियंत्रण धा वे दूसरे 
ही च्यक्तिथे। ओर एक मनिश्चित प्रकार का िन्न-भाव उनमेथा। बीर 
इधर हमारे राजनीतिक सत्यःग्रहिर्यो मे "क्लासिज' हो गयी यो ।' 

"उत समय दि्ली प्रदेश काप्रेल मं जपे अभो आपने कटा कि इदजोने 
कहाकिजोसताहैवह्‌ किन्हीं भौर घोर्गोकेहायमेहैतोदृनदरजोकाद्धयारा 
देदाबन्पु गुप्त कौ तरफ तो नहा ?* 

ष्टा, माना जा सक्ता दै, लेकिन नेता बौरभीये। यहंसेरफिरहुम 


मैरेःभदक्राय./,63.. 
(व 


लोग मुलतान जेल मेने गे च+ ओर गुलतानः ल्मे पाणस 
मही आये सेकरिन इर जी गये ही थे। देशवनधु जी भौ भुततानं मे चे भौर 
नद“ कलास" दी ग्योयी। त परदितजी से जिक्र करता तौ साफ दीस 
आता कि उनङ्के मन मे वड़ा क्षोभ-सा रता या इस ए-वी वलास की वात को 
लेकर। यह सम्भव हो सक्ता है, बल्कि शायद सही होगा कि सुतर, संचालन के 
भौर सतता फे, जहा तक फ दत्तो को काग्रेस कौ राजनीति का सम्बन्ध या, 
देशवन्धु जी'फै हाथ में विरेष ये ।' 

--'तो इन लोगो के भापस मे परदेशोय काग्रेस कमेटी के अन्दर जो फकं ये 
वै ष्यादा आदर्शो पर निर्धारित ये या व्यक्तिगत ये?" 

चादर्शो कातो समता हं विज्ञे श्रषन था नही । कोप्ेम की नीति 
एक यी भौर इन दोनो की, देशबन्धं जौ मौर इन जी कौ पृष्ठ-धरमि भां 
समाज कौ थी। इसलिए कोद विरेप आदर्शोकाया नीियोका भेद तोरम 
नहौ मानता हं । ध्यमितित्व मे विविध तत्व रदते ही है । उनमें स्पर्धा देखी 
जातौ है । व्यपतित्व का प्रएन ही अधिकांश कहिए । ोड़ा-बहुत यह्‌ प्रति- 
योगिता का माव भीतर रह्‌ ही जाता है ।' 

पन्‌ 1932 के आन्दोलन को मोर पिते आन्दोलनों कौ चनिस्बत कया 
कोई नपे सग, नवयुबक आदि आकपित हए या नहो? 
„ भूमे लगता दै कि सन. 1930 ओर सन्‌ 1932 के आन्दोलनौ के स्तर 
म कुछ मन्तर या । जो उत्कटता, खरता धौ सन्‌ 1930 मे, गौर जो भाक 
था नवयुवको के लिए, सन्‌ 1932 मे मँ मानता हु कि शायद उतना मही था। 
सन्‌ 1932 कै धाद जो एक शीरियड' आया, एक ढलाव भाया सारे आन्दोलन 
म, मह सगभग दस वात को सिद्धकर सकता है फर हम जिस उत्कयं-बिनदु 
पर पृहुंषे थे सन्‌ 1930 मे, तौ उसके वाद वह श्राफ कछ नीने कौ ओर सरक 
चलाया" 


गांधी जी ओर भगत सिह की फांसी 

“इसका कारण कया हो सक्ता है? यह होसक्ता है कि गांघोजो 
भगत पिह को फांसो से मुक्त नहीं करवा सके इसलिए जो नवपुवक ये वे 
गभो जोति कृब्यथे ओर इस आन्दोलन मे नही माना चाहते ये भौर दूसरी 
तेर्फेजारहे टो, पा इसका ओर कों कारण या ?" 
श्रद्‌ तो कारण नही रहाहोमा । मे ठे नहौ लगता । हम लोग 
गधी नोका जो उग्र योद्धा करूप था, जिससे सैको जोश मर माते ये, 
उषतो हम विष्वास करते थे! लेकिन उनका जो बुनियादी सार्विकरूप 


व "व ग - +. 
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इन्द्र विद्यावाचस्पति कै संस्मरण 

जप्ता असौ मापने कहा कि दिल्ली के जो दूसरे नेतागण ये, मासरफ 
अली भोर डा० अं्षारो वगेरह ये णुद जेल में उत समय नहु जाना चाहूतेये तो - 
डा० अंसारीके यरे ठेसाष्या चा?" 

--'डा० अंसारी मैने नही कहा । मने देशवन्धु गुप्त कहा ।' 

---श्तोये सोग सिफं एक 'टेबिटक्स' कौ वजह से नहीं जाना चाहुतेये, या 
षु प्रदेदा फाप्रेस कमेटी में दलवन्दीके कारण ?" 

--"दलवन्दी के मम्बन्ध मेमेरा विरेष कु गहरा परिचय था नही । इत 
सिये भं नही कह सक्ता हं । लेकिन मेरो धारणा है कि युद्ध चलानि कौ उनकी 
अपनी जौ कल्पना थो वह्‌ थी कि पी अगर कुठ जिम्मेदार लोग सम्भालने 
वाते रर्हैगे तो देर तके युद्ध चलाया जा सकेगा, धन ओौर जन-संगप्रह का काम 
ठीक से चलता रह सकेगा, इममे निरन्तरता रहेगी । ठेसी धारणां रही होगी । 
अपने को वचाने की घात तो शायद इतनी नही होगी) इस दुष्टिमेडा° 
अंसारी को र्मे शामिल नदी कर सकता हूं क्योकि डा० अंसारी का स्याने दिल्ली 
की प्रादेशिक कास कमेटी से कुठ ऊपरया। वे प्रदेषा फौ राजनीति भे उतने 
नही ये। देश्च की राजनीति में हां, थोडा-वहूत मतभेद था । पर वह्‌ मलग 
बात दै । पडित इनदर विचा वाचस्पति भिरप्तार हुए, यह सन्‌ 1932 की वातं 
कह रहाहं, तो जेल मे साय हौ ये । दिल्ली .जेल मे उन्होने जो शपनी 
कहानी सुनाई उससे मेरे मन को कुछ मच्छा नही लगाया।वेजेलमेगये 
तोये, लेकिन बतला रहेयेकि किक प्रकार की विवशता थी । वे यद्यपि भध्यक्ष 
भे, पर जेल जो गये, विवशता के नाते गये, कसी हतादां मं गये! प्रसन्नता या 
उतसाहकीप्रेरणापघहीथी।' 

--जेल में पंडित जी इन्र विद्या वाचस्पति से जो बात्त हई षौ, उसको 
क्रा तफसील में आप बताइये ? ' 

-- भ समता हं ज्यादा तफसील मे जाने की जरूरत नही दै । उन्होने 
यही कहा किं जिन हालतोमे मुभे सत्पाग्रहं करना पडा ज्ये के साय, मेरी 
अभी वह्‌ कल्पना नही थी लेकिन य विवश हो गया कात्रेष का पद मेरे 
पास था, लेकिन काग्रेस की धन-जन शक्रिति पर जिनका निेत्रण धावे दूसरे 
हौ व्यक्ति थे। ओर एक अनिश््ित प्रकार का लिन्न-भाव उनमेथा1 मीर 
इधर हमारे राजनीतिक सत्याग्रहियो मं 'कलासिजः' हो गयी थी ।' 

---"उस समय दिर्ली प्रदेहा काग्रेस में जंसे अभी आपने कहा किड्न्दजीने 
कहाङिजोस्त्ताहै वह्‌ कि्ं भोर सोर्गोकेहायमंहैतोदन््जीकादशारा 
देदाबन्धु गुप्त कौ तरफ तो नहीष्या ?' 

षदाम माना जा सक्ता है, लेकिन नेता गौरभीये। यहांसेफिरहम 


+ प कनक 
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स।५ मुलतान जल म मज पय य 1 आ+ भूलत्तान नच, मेतस्तौ 
नेही आये सेक्नि इन्र जी गये ही ये। देशवन्धु जी मौभतेतान मेथे ओरं 
उन्हे "ए वलास" दी मयीथी। त पंडितजी से जिकर करतां तो साफ़ दीख 
आता कि उनङ्गे मन में वडा दोभ-सा रहता था इस ए-वी बलात की बात को 
लेकर । यह सम्भव हो सकता है, वत्कि शायद सही होगा कि मूत्र, संचालन के 
ओौर सत्ता फे, जहां तक कि दित्लौ की काग्रेस कौ राजनीति का सम्बन्ध या, 
देशवन्धु जी कै हाय मे विरोष ये । 

तो दन लोगों के जप्त में भरदेडीय काप्रंस कमेटी के अन्वरजो एकेथे 
वे ज्यादा आदश पर निर्पार्ति येया व्यवितगतये?' 

आदर्शो कातो सममताहूं विशेष प्रशन था नही । कारन की नीति 
एक यौ भौर दन दोनों की, देणबन्यु जो जौर इन्दर जी की पृष्ठभूमि भयं 
समाज की थौ। इसतिए्‌ कोई विशेष आदर्शा का या मीतियोका भेदतो 
नही मानता ह । व्यकितत्व मे विविध तत्व रहते ही दँ । उममें स्पर्धा देखी 
जाती है । व्यस्ित्व का प्रर्न ही अधिकाश किए । योड़ा-बहुत यह प्रतिः 
सौगिताका भाव भीतर रद्‌ ही जाता है।* 

--'पन्‌ 1932 के आन्दोलन कौ ओर पिले आम्दोलनौं कौ यनिस्बत षया 
को नये लोग, नवयुवक आदि आकपित हए या नहीं ? 
_ मे नगता करिसन्‌ 1930 ओर सन्‌ 1932 के मान्दोलनौ के स्तर 
कुठ अन्तर था । जो उत्कटता, प्रलरता ची सन्‌ 1930 मे, भीर जौ अकि्पंण 
था नवयुवको फे लिए, सन्‌ 1932 मेँ भे मानता हं कि शायद उतना बहौ था । 
भरन्‌ 1932 कै वादजो एक “पीर्यिड' जाया, एक लाव आया सारे आन्दोलन 
भ, बह तगभग इम वात को सिद्ध कर सक्ता है कि हम जित उकक्प॑बिनवु 
परपु ेसन्‌ 1930 से, तो उसके बाद बह श्राफ कुछ नीचे को भोर परक 
चताथा।' 


गांधी जी अर भगत सिह क फांषी 

सका कारण ष्या हो सक्ता ह ? यह हो सकता है कि गधी जी 
भगत तिह को फांसो से भुक्त नहीं करवा सके इसलिए जो गवयुवक ये वे 
माधो जोसे शरुन्धये मौर दरस आन्दोलन मे नहीं जना चाहते थे मीर द्रूतरी 
तरू जा रहै हो, पा इसका मौर की कारण या ?* 
यदे तो कारण नही र्हाहोगा । भु दमा नी लगता । हम लोग 
माधी नीकाजो उग्र योद्धा कारूष था, जिससे तक जोणसते भर मते ये, 
ससपरेतो हम विश्वासा करते ये! सेद्धिनि उनका जो बुनियादी सात्विक कूप 
पा उसका जव-जन भाग्रह्‌ समक्ष भात( या तो मालूम होता था किं उसके 
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भ्रति हममे आपण उतना नही है! मधो जी के भान्दोतने मे उस्स्ेकी 
सार्थकता स्वयं मे ही थी, उसके फल मे नही थी! यर्थाति उत्सं एक स्वय 
सिद्ध मूल्य धा। तेकिन जौ लोग सामने अयि वे इतने गहरे उस चीजमे नही 
उतरे थे । उनकी कुछ भासवित्तया थी ओर जव फल आसवित्त की दृष्टिमे 
देखा सया तो पर्याप्त नही प्रतीत्त हमा! तो उनमें थोडेसे निराणारे पाव 
भायि 

भ्या जौ भगत प्रिह को नहो घुड़ा सके, उम्हौने उनको धुडाने के मुदे को 
भषनी सथित्वा मे एतं केतीर पर रखा भी नही! तिफं साग्रहं अनुरोध 
क्रियाकिवे यह चाहे भौर देता होना चाहिए; लेकिन उसकी घर्तं के रूपमे उस 
प्रर हठनही बाधा! इस कारण कुष लोर्मो मे असंतोष रहा । लेकिन यै मानना 
हकि गाधी जीभ ग्रेन सा्राज्य को एक भक्षण तसहु-सकने कौ जो जक 
आकुलता थी, उससे देश भाष्वस्त या} देश मेँ उस चीं को, उनके हिसा 
के आम्रह कौ लेफृर मेरे याल मे उतनी धिकायत नकी थी, क्योक्रिं इसकी भोट 
मै उनम किसी प्रकारकौ दुर्बलता नदी देखी जातत थौ 1 जगरदेसा न होता बौर 
उस दशा मे हिसकं आन्दोनन ही प्रवर होता, तो भी समफमेंमा सक्ताधा। 
लेकिन वह्‌ लाभे प्रवल हज नहीं । 


अजुंनलान सेठी फे संस्मरण 


"आप भनुनलाल जी सेड फे सम्पकं मे अपये थे } वया आप बता सकते 
पि उनका कापर कौ ओर रल भोर उनके विचारो मे तवदीती षो ई ?' 

--“भरनुनतात जौ के सायका सम्पकं काफी पते का कहा जा सक्ता है। 
वे एक भदर्णवादी पर्य थे ओर कावर संगठनात्सक राजनीति मे सही-पही 
गदि" नही हो पाते पे 1 अजमेर केकाग्रेस तेव के साय उनकी पटरी वैवती नही 
घी! इससिए्‌ वहा दो क्रे कमेटियां यन सई थी | काशे की एच्च कमान ने 
अजमेरकीप्रततिस्प्षी प्ाल्लाक्मी स्वीकार किया तो उनके देहु क्षेप्र हग, 
गहरी निखा हु ए कानपुर के कोरे अधिचेशनर्गेत्तौ यैसाक्रीषा कि क्सि 
, तड्‌ वे "सत्याग्रह" भे काप्रेसके पंडालके बाहर जमीन प्रर लोट गयेभे भौर 
उनको लाठी करे चोटे भाई थी! उन्दने प्रविरो किमा था भौर उन पर 
-मसंधियरो कौ मार पड़ी थौ । जवाहरलाल जी भनुणासक ये} वे नही करदाश्त 
फरसक्तेये कि क्रिस का कोद भी जादमी बनुदयसन भंग करे? पौ मिजन 
-पुषके तिमर वे बाद मे रनक पात यएये। भनंतरसेटीजौके पस यी जी 
गये । पर चित उनका कृग्छ ही रह, सवेदनपूवंक गाधी के उनके साथ वातवीत 
करनेके वावजूद। 

अजमेद मे, जमनृगलएत कौ श्हायता सौर समर्थन भिनको प्राप्त भा, देते 
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विलतु चेतने था! हौ सक्ताद किमे जिस बेवाकी से चस्तता चला भाया, 
उपे विनी कै तिए्‌ एक को गुंजाइश न हृं हौ 1 शायद मेरे मन्दर दहशत रही 
हेती तो किसी को वार फर कौ उकसाहट भौ मिल सकती धी } 


श्त सम्मेलने के काम में हाय वंटाने वासी श्रीमती सत्यवती भलिक 
कनाट-मेस मे रहती धों । उनके पर के जीनेसे उतरताहू कि क्या देखता 
ह कि एक-माघ भादमी सडक पर्‌ विष्ठा पड़ा है सौर कुष्ठ लोग चगल मे जिस- 
तिस षघीन'को दबाए इधर-उधर भगि जा रहै ह। दो दुक्त सूटीजारही 
यी भोर इषम गुदेक जन जष्मो भी हृएये । कटं नही सकता फि अभी सगस्त 
१ शुरूहोही श्याया। रसे काण्ड धायद जाते चूनसे ही शुरूहो 
भएषपे। 


हमारे पोल में एक मुस्लिस्र परिवार रहता या । लगौ हू इसमे घटा- 
म्नि दै भौर वहा भी कु मुस्लिम बन्धु रह्‌-ह तेते होगे ) परिवार कौ वष 
शीण को हुम मुमानी कदते ये ! शायद भै ही एक था, जिसकी राय भौ किवह 
धवराएं नहीं मौर उनका यहं कुछ नही विगङ़गा । लेक्रिन उके मन भें दहगत 
यो ओर दूमरे सोगों से उस ददृशत को वदावा हौ ्टुंचता पा 1 बु दिन वाद भपने 
यौपिया.बिस्र मधकर वे सय जन पुराना किला पटच गए; जहां क्षरभा्थियों 
फाफम्पधा। भौर वहां से फिर पाकिस्तान । 


५५१ 
+ 


साप चाहते है कि उस ममय के अपनी साहित्थिक-गतिविधियों का हान भी 
भापेको वता । भसल मे लेखन को किसौ दायित्व भावना कै साय मने कभी नही 
अपनाया ! लिखने लिख गया.ओौर्‌ उसका पैसा भिसतने लम, गणा, यह्‌ दरी बात 
है खाली जिन्दगी मीर इसमे ऊल-जलूल सव कुठ मँ सोचा करता या । सोचते- 
शोचते दस निष्कयं पर -पहूवा. कि कमाई. मूढा शब्द है ) एय शम्द के रूढ के 
हारे घोर विषमता समाज मे छाई हई हे? एक शूला मर रहा है, दूसरा पिद"कर 
र्दा है। क्योकि एक की कमाई सिफर है, दूरे की कमाई बेतहाश] है \ कमा 
का यह्‌ मेद सौर ग्रह जाल समाज कौ श्रेयो को याभे हुए है ओर दस पेणी- 
बद व्यवस्था को सभ्यता कहकर हम, मोरव से जीए चते जत है । अर्थात्‌ लेखन 
प्यवसाय को यह्‌ मूमः मान्य नही हो यातां धा । पर जौनि कै,लिष पैसे को जरूरत 
हती दै । सो वह्‌ दैसा कहां से माए ! मेरे जैसे के पास कोड उपाय,या ही नही, 
सो भु तक वैसा लोच ला सके पर दिमाग ने कहा कि कमाई अगर भूख रै सो 
सिखकर ससा नह सकते ठो । सय यह है कि लिखा मेरे लिए कमाई ऋय साघन 
पी । ठपसो तोर प्र नकी भीतर फो भरणा ङे .नातते भो ! मस, दिमाम कौ इम 
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प्रति हममे आकर्षण उतना नही है। गाधी जीके . 
सार्थकता सवयं मेदी थी, उसके फलमे नहीथी! 
सिद्ध मूत्य था। लेकिन जो लोग सामने अधि वेदत 
उतरे थे । उनकी कुछ मासवितिया थी भौर जव फल 
देखा गया तो पर्याप्त नही प्रतीत हुभा। तोउनमेयं 
ञाये 1 

"गाधी जी भगत ह्‌ को नहीं घडा सके, उन्हौनि उ 
अपनी सधि-वार्ता मे दतं केतौर पर रखा भी नही 
किया कि वे यह्‌ चार्हैगे ओर एसा होना चाहिए; लेकिन उर 
पर हनी वाधा! इस कारण कछ लोगों मेँ असंतोप रः 
हूंकिगाधीजीमे अंग्रेजी सास्राज्य को एक भोँक्षण नसः 
कूला शौ, उससे देश आश्वस्त था! देश मे उस चीः 
के आग्रह्‌ को लेकर मेरे खयाल मे उतनी शिकायत नही थी, 
मे उनम किसी प्रकार की दुरेलता नही देखी जाती धी । भगः 
उस देशा मे हिसक आन्दोलन ही प्रवर होता, तो भी समर 
लेकिन वह्‌ खास प्रवल हभ नही 1" 


अजुनलाल सेठी के संस्मरण 


-- "भाप अजुंनलाल जो सेठी के सम्पकं मे जयेये। क्या 
किउनफाफाप्रिसफो ओर रुख ओर उनके विचारों तव 
--"भर्जुनकल्लाल जी के साथकासम्पक काफी पहलेकाः 
वे एक आदशेवादी पुरुप थे ओर काग्रेस संगठनात्मक राजः 
"फिट" नही हो पति थे । अजमेर के काप्रेस तंव के साय उनकी ' 
थी। इसलिए वहा दो काप्रे् कमेटियां वन गई थौ । काग्रेसव 
अजमेर की प्रतिस्पर्धी शाखा को स्वीकार क्रिया तो उनको ट 
गहरी निराशा हुई । कानपुर के काग्रेस अधिवेशनमे तो मेसा 
। तरद वे सत्याग्रह" मे काग्रेस के पंडाल के बाहर जमीन पर १,. 
उनको लाटी की चोट माई यी। उन्होने प्रतिरोय कयि था, ` 
वालंखियसें कौ मार पदी थी 1 जवाहरनाल जी अनुशासक ये । ४, 
कर सकतेये कि कांग्रेस का कोई भी भादमी अनुत्ासन भंग करे, “ 
पर्सी के क्लिये वै वाद भें उनके पास गए ये। मनतरसेदीजीके ५ 
गये । पर चित्त उनका शुन्ध ही रहा, संवेदनापूर्वक गांधीजी के उनके; 
करने के वावजूद । 


अजमेर मे, जमनालाल की सहायता ओौर समूर्थन जिनको 
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सम्भोलतेये । उनकी ओर भौरोकीराय धौकिजोभीहोहइतनी तयारीदै 
तो अव कुछ कर ही डालना चाहिए। लेकिन कत्ल होने लगे भौर *अल्लाहो कबर" 
ओर हनुमानवली कौ जय" के नारो का शोर गूंजने लमा । कान्फेस एक तरफ़ हुई 
ओर जुनून दम्रा तिर पर सवार हो मया । हसी आती है भव सोचवार, लेकिन तय 
मेरेही साध यह्‌ गुजरा कि हम दष-वारह जन स्तिर पर मोटा साफा बांधकर रात 
कैदस वजे हाथमे लाटी लिए छततपरजमाहोकवठेहैँकिह्मताहोभातोहमभी 
देख लेगे । पक्क खवरदी गर्ह कि कुछ लोग अभी घटा-मस्निदमेंजमारहैभौर 
भाकी रात को जामा-मस्जिद सते हजूम आएगा मौर सवं मिलकर दरियागंज पर 
धावा बवोतेगे । सो जवावमे हम लोगो ने रतेजमा क्रिया। परद्ूरसेहो-हल्तेकी 
गुंज कभी-कभाम सुनाई दी; उस्ते ज्यादा कर न हुमा ! उत वकत शूरवीर भौर 
कायरकी एक ही पहचान थौ किं यह दूसरे पक्ष के लिए अपने अन्दर कितनी 
नफरत भरी रख मक्ता है ] 
लेखक होने के नाति मँ अपने अन्दर नफरत जमा करके नही रख सकता था, 
इसलिए मानती हं कि मे सही अथो में शूरवीर नही, कायर शद हृ । आंस 
देखी तो नहं कट्‌ सकता ह, लेकिन सीधी सुनी कई बलान की वातत मवश्य जिम्मे- 
दारी के साथ कह सकता हूं । क्यों न सुनाया किः कंसे उन्दने मोर उनके सरायिर्यो 
ने तपते ते फे फड़ाहों मे जीते-जागते वच्चो को फेककर भून डाला । कंसे भौरतों 
की बेइज्जती की । वाद मेँ हत्या कर डाली 1 अनेकों को फंसे मौत के धाट उतारा 
गया । कह्ने चाले द्शेक नही, सहयोगी हौ ये । अनेकों भवे भीये जो दया-माया 
के लिए विश्यात तक मानि चा सक्तेये 1 कई जनये, जो हिसा कौ बात सुनंतक 
नेही सक्ते ये । क्या वे मानते ये कि उनक्तेये कृत्य उधर परजाब भौर टूसरी जगहों 
भँ लोमहर्धक मौर जघन्य गाधाओ का उत्तरदे रहै? क्या सचमुच हेत्याका 
उत्तर हत्या हो मक्ता है ? नैकिन मानव प्रति की सम्भावनाएं अगम मौर 
निर्वेथक्तिक कुछ रमी अन्धी ्रेरणाए हो सकती हँ जो मनुष्य को दानव चनादें 
या दूसरी मोरपरे देवता वना डते! 


सजनीततिक वातावरण दिन-दिन पोर विषम होता जा रहा या । मेगपरज जंत्ि- 
जाते भौ मानो कूटनीति का पत्वा नही छोड सके ! मातूम हआ कि स्थितिया 
त्केटहो मदै मौर देश क वेटवांरा माने विना मति नही है । "एकं आदमी या 
जौ परिस्थिति के कारण कोई डेवसो स्वौकार नेहो कर सक्ता पा--वहथा 
गाधी 1 उसकी मास्या हिगने वाली न पी ओर षट्‌ मानता था क्षि हर परिस्वितियों 
का मामनायदिमरेकाभ्यनहोतो मनौ मानवत्रा को अलुष्य बनाए रखकर 


॥ ४ 
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जिदमे लिखना म छोड वैल । इस सिलसिले मे यह इसलिए“ याद -आ 
र्हा कि उन्दी दिनोर्मैने एक कहानो तिदीःयौ ष्वोर'। उसमे मृमानीवी का 
नाभ आताया मौर उनके घर के दो-एक, सोरे भौ आ जनिय यौर अवरज यह 
करि कहानी मे तव के हिनदर-मुस्लिम तनाव के वात्तावरण की तनिक गन्धने 
थी ओर जाने कंसे वह्‌ कहानी वंगला के विमले भित्रकेषद्ने मेञागर्दार्मे 
उन एकदम नही जानता था मौर पटना में सार्वजनिक शूप से जव उन्होने उस 
कहानी का जिक्र करिया तो मुञ्चे विस्मम हआ कि तत्काल के वातावरणसे कटी 
ओर अमयाथं कहानी भौ गहराई तक प्रभावित कर संकती है { शायद उस 
कहती कै वाद 12 वं तके जिद मे आकर यने कुठ नही लिखा।"47 
का वपं इसीन लिखने के दौरका था । लेकिन जिस्न खुराफात कोर्भपने 
लिलनेमे फेककरर्म बरो हो जाता घा, उसने ठेसी आसानो से तो टुटकारा नही 
भिल सकेता था । यानी जमीन छोड़ आसमान की वत्ति मुभे उष्तीभौरः 
एके सतातो ही रहती थी । अचरज होगा आपको इस वीच मेरा गजाय. 
कैसे हमा ? अचरज मुभे भी टै ! लेकिन करिश्मा" यह्‌ मिः "को दिनकत 
पेश नही आई 1 लिखा शब्द षुटा कि वोला शाब्द पर्ते पड "गया ! यह्‌ शब्दं 
मंच काहोता है ओर जल्दी ही ग्राह्य बन जाता दै। इसमे पर्चहुए पैसे 
भे" ज्यादा; ही मृज्ञे भिलता गया ओौर पुमे मोकानर्थो'कि म उते'अुपनी 
कमाई मान्‌ । (१ 
फिर लिखना नयो सिर आया ? इसकी दूसरी कहानी है। जो यहां 
सगत नही है) सार-मक्षेप यह्‌ कि खामब्यालियों से मेरापिण्ड नही ष्टा 
था ने भब च्रूटाहै"{न शायद कभी ष्टूटेगा देश की अर माज फी भीर 
दुनिया की वाते सोचूंगा '। यही नही सोच 'पाडगा फि घर्‌ कौ भामदनी 
कैमै वदे ओर रहनेकेलिएु ठीक मकान कंसेप्राप्तहो ? "वही बात थी कि 
सन्‌ 147 मे “भारतीय साहित्य सम्मेलन' के भविवे्तकीघ्ुनेर्गे पदा 
था। कड मममदार लोग साथ हौ मए ये । जिनमे प्रो" गुरुमुल निहाल सिह कौ 
याद सलिए खाती द कि वह्‌ एकदम अलग किस्म के आदमी ये । पौ वह्‌ मुख्य- 
भंवरी हए जो उनके सायक चीज'यी। तो साहव, इस सम्मेलन की तंवारी 
जोरशोर से चल रही थी किः अगस्त महीना आ गया ! यहा मौर जहां-तदा उप 
दरव शूट पट़े। सम्मेलन के लिए यरहा~वहां घे र्षया वरक् चला था भौर कमी 
नही थी । लेकिन भगरस्त भाते-मति डाकमे गड़यड हये चती थी ! मनौर्ईर 
चलते गौर पटं न पाते ! एक वार सात रोज तक कौं चिदूटी नदौ माई । 
ह्मी को ही नही 'किसी कोभ नही भिली। परेदान होकरयोन डाक्खाने 
पटे मो वहा दाष फेढेर सगे ये। कोई देखने-य्ने वावा न था ष्याक्रिया 
जाता? म॑ने कहा सम्मेलने भव नहीं "हो मक्ता है ।' यशपाल जन दफ्तर 
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सम्मासतेये । उनकी 'खौर ओौरो.कीरायः थीकिजोभीहो इतनी र्तयारीरै 
तो अव कुठ कर ही डालना चाहिए लेकिन कत्ल होने लगे भीर “अत्लाहो मकवर' 
ओर हनुमानवली की जय के नारो का शोर गूजने सगा ! कान्फस एक तरफ हूर 
ओर जुनून द्रा शिर पर सवार हो गया । हुंमी आत्ती है भव सोचकर, लेकिन तव 
मेरी साय यह गुजरा कि हम दप-वारह्‌ जन सिर पर मोटा साफा बधकर रात 
केदमवने हाथमे लाटी लिएषछत्तपरजमाहो कटे है कि हमला होगातोहमभी 
देख लेगे । पक्की खवर दी गर्है कि कृ लोग अभी घटा-मस्िदमेंजमारहमौर 
भाकी रात को जामा-मस्जिदते हजूम आएगा मौर सव भिलक्रर दसियागंज पर 
धावा बोले । सो जवाव मे हम लोगों ने रतजमा क्िया। परदू\सेहो-हल्ते षी 
गूँज कभी-कमास सुनाई दी; उसमे ज्यादा कुछ न हभ । उस ववत शूरवीर भौर 
कायरकी एक ही पहचान थी पिः वह दूसरे पक्ष के लिए अपने अन्दर कितनी 
नफरत भरी रख मक्ता दै ! 
लेखकं होने के नाति र्यं भने अन्दर नफरत जमा करके नहीं रल सक्ता चा, 
इसलिए मानती हं कि मै सही अधौ मं शूरवीर नहीं, कायर सिद्ध हमा । भंलों 
दैखी तो नही कर सकता हू, लेकरिन सीधी सुनी कई वानो की वात अवश्य जिम्मे- 
शारी के साथ कट्‌ सकता ह । कयो ने सुनाया किः कंसे उन्होतरे मौर उनके सायियौं 
नै तपते तेल के कडाहों मे जीते-जागते वच्चो को फेककर भून डाला । कंसे गोरतो 
फ़ येद्रज्जती की । वाद में हर्या कर डाली } अनेकों को कंसे मौत के घाट उतारा 
शया `। कहने चाले दशक नही, सहयोगी हौ ये । अनेकों मेवे भीये जो दया-माया 
फे लिप्‌ विश्यात तक माने ला सकतेये । ई जनये, जो हिमा कौवात सनतक 
मही सक्ते ये । क्या वे मानते पै फि उनके ये क्षतये उधर पंजाव भौर दूमरी जगह 
मं लोभद्पंक रौर जघन्य गाधाओं का.उत्तरदे रहे? क्या मचपूच हत्याफा 
उत्तर हत्या हो भक्ता है ? नेकिनि मानव प्रकृति की सम्भावनां अममदहभौर 
निर्वेथितिक्‌ गुः देरी अन्धी प्रेरणाए हो सक्ती ह जो मनुष्य को दानव चनारे 
था दूसरी भोर उत्ते देवता वना डे ! 


शजनीतिक चाततावरण दिन-दिने पोर विषम होता जा रहा चा । बेपरेज जाते- 
जातेभौ मानो कूटनीततिं का पत्ना नहीं छोड सके! मासूम हमा कि स्वितियां 
उत्कट गरर्हैमौर देश क्ता देटयारा माने विना मति नही एक भादमीया 
मो परिस्यिति केः वारण कों वेदसी स्वीकार नही कर सक्ता धा--यह्‌ या 
माघी । उक्तकी आस्या हिगने वत्ति न यौओौर बदु मानता चा रि हर परित्वित्तिपीं 
कासामनायटिमरनेकाभयनदोतो भवना मानदताको अलुष्न बनाप्‌ रदकर्‌ 
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प्पदसेटी 
किया जा सकता है मौर स्थिति के उपर मनुषप्यता कौ प्रमुता कौ प्र्एिकि यत्तभव 
सकती है ॥ पर वह आदमी तो निपट वन रहा 1 कग्रिस-सगठन के हण्ट वैटन के 
मेही, सदस्यता तक से विहीन । फिर राजनीतिन्नो के समश्च ठहरा वह्‌ चीकार कर 
आद्शवादी । इसलिए क्रत के व्यवहार-वुशल नेता ने लाई मार भशार्ही 
मनाय मिलकर विभाजनको काग्रेस की भोरमे अधित .र्पसे रन्तमेमान्य 
लिया।बादमे यह्‌ खवर हो सकी गांधी को । देश विचलित हमा, परोन स्वीकार्यं 
किं आखिर क्स की वक्तिगं कमेटीका करिया हआ भाएगातो भः गलत्तीको 
अनने के लिये "माल इण्डिया काग्रेस कमेटी" के समक्ष । जिनको विभा । विभाजन 
नथा, उन्हे पूरा भरोसाथा कि अखिल भारतीय कप्रेस' कौ वटकः पीचकिए 
सुरार देगी भौर विभाजन मान्यन हो पायेगा । आविर गाधी मौजूद 
के बारेमे उनका वचन. राष्टरकोमिलही चुकरारै। उनके रहते षी, 


गए कापसी नेताओो के समकौते का मूल्यही क्यार? 47 कोह 


था। प्रदीप 
तो आल इण्डिया कमेटी" की वह्‌ बैठक 14-15 जून सन्‌ । अपने साथ 
दिल्लीमें। पप्हीमेरे कामर्तं कलिजके हालमे वह्‌ भधिवेशन हुभाकर उत्ते अव 
कते ह कि उनके बड़ भाई दिलीप तव वोलियण्टरये ओरं उतेभी 
उससभामेसेग्णुये। पटेल, नेहरू, गांधी को संच पर वंठे देखने 1 
तकयाददै। + नरेन्रदेव, 
॥ ५ वैटयार्मै 
बताति दै सरोजिनी नायडू, अमृतकोर, कृपलानी, जयप्रकाशोई म कोई 
मौलाना भाजाद आदि भी वहाँ थे 1 मै बड़े भरोतेके साय दर्शकों मेकीहारकी 
मानता थाकिमंग्रेज की करूटनीति अन्त तक नही चल, पायेगी मौर वभि तरहर्मे 
उपाम विभाजन को टालने का निकन आएगा । भारत की भौर गाधी र नही जा 
रै यामेरे जैसे भन्य बहत से लोग कल्पना भी नही कर सक्ते ये । सवता है1 
भीदस बात को मानताथा फि क्रिस की सत्ता-गांधीजीसे वा 


भौरनदही गाँधी जी काजनताकोदिया गयाकोलक्षूराहो री 
सकती, गौरम । महो रर उतरना 


लेक्रिन जो हुभा वह्‌ मघटनीय घटना ३ । शायद ही कोहं उसक्‌ ` कीसीधी 
प्क मे रदकर समः पाये 1 गौडसे कौ इसी कारणः गाधी की-हत्या तो भी क्या 
पडा । उसने माना ओर बहुत से इतिहासकार मानते है कि, बंटवा की सलाह 
जिम्मेदारौ गाधी परह! नेहरू, पटेल, आजाद ने मानही लिया यारजोक्रिया 
गाँधोकेवसका यहनयाङ्ि काग्रेस को उस मने हए कोरद्‌ करने ।कोकरिवट 
देते भीर नेतृत्व को सीप्रे मपने-हायमे लेनेको तैयार हयो जाते! पकोधिणन 
माधी ने वह उससे विलकूल उल्टा ही या । उसने सलाह दौ काग्रेस, 
अपने नेताओं का सम्मान रखे गौर उनके किए को अनक्ियाकले की, 


[ 


सही षरि- 
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क्षौ या। जौ उस सेमे देल ओर अनुभव कर रहा था उमे माधार 
परक प्कता हूं, यदि माधी का सहारा नं होता, सिफारिश न होती, तो मखिल 
भारतीय कपरिस कमेटी के सदस्यों का घरहुमत नेता के निर्णय करो मान्य कर 
बालान घा उप्तका पूरा भरोसा इसत अमे गाधी पर याकि कायदे जजम 
जिन्ता की मुस्लिम लीग को धमकी मौर तशद के डर से गांधी डिगने वाति 
नही दै । मके महीने मे उन्होनि दंगल के संदपुरमे सलाह दौ भार्तके सोर्गोको 
क्रि वे.मन्याय भौर अत्याचार के नोवे न मुके । दिल्ली मे फिर उन्होने साफ कहा 
याकि अगर उनफाबस घला तो गान्ति स्थापना से पहले पाकिस्तान कभी नन 
. स्के बौर अंग्रेज के माफत तौ हरपिज नही । दोनों पंजाब, सीमा प्रान्त, बंगाल, 
विहार भे ते, कत्वोयारत कौ दास्तानेः आती मौर सवके कारन पर पडती ची, 
सेकिनरगाधी का कहना था कि हिसा से डरकर~जो गलत है भसत्‌ है उसको भान 
तेना हमेशा हमेशा के लिए हिसा को वदावा. देना हो जायेया । जिन्ना मौर सौग 
वि हिता मे वष्वासे करते हं तो उसं विश्वास को अपना समर्थेन ह शपनी 
मोर ते बिलकुल मही देना है 1 बल्कि अपने व्यवहार से यह बताना है मि हिमा 
का भरो वाधना अपनी भौर दूषरे की मानवता के अपमान से मलग कनही 
है1 भयात भरत्‌ जमो कि हिता के उतपज्ञ से कुछ सधने वाला है! 


यह्‌ सब शू जानकर देश ओर कांग्रेस का बहुजन समदाय आश्वस्त था कि 
देण कटे भोर द्धेया नह । प्रस्ताव का बैठक भें घोर विरोध भौ हृभा। कहा 
गमा कि गहेतौ जिन्नाके ष्दो राष्ट सिद्धान्तः के मागे.भात्म-समर्पण कला 
श गवा 1'न समे साम्प्रदाथिक समस्या का कोई समाधान ही दीखता दै । 


सरदार पटेल. ने अपने भाषण मे बलप्वंक कहा कि कायं समिति ने विभाजन 
कौ योजना कसो डर से स्वीकार नही की है 1 डर वे जानते ही नही है! जौ द 
पैमाने पर सूनस्वारो बरती गई है, इस पर वह क्या कटे ? तीव भटमियो के 
एक कूटुम्ब मे सिकं दो वचे, वाकी सवके सव मार डति ए! इस प्रलये से म 
गमरे दै । लेकिन भय एक ही है कि इन वबहूत से वपो मजो श्छ हमने कड़ी मेहनत 
सेक्षियाभौर बनाया है, बह सव ठह न जाए ! (६ 


हमने स्वतत्मता के लिए कामकामा ओर दस देण को जितना मम्मवहौ 
प्रे उतने दे भाग को मुक्त भौर मजनरूत हम देवनः चाहते हं । यह मौकय दै कि 
भारत स्वतनब्र रूप से उदे मोर पना निर्माण करे । तीन -चौमाई से मधिक देन 
हेमे मागे है मौर यह्‌ घुनोतो है हमारे लिए किं हम उत्ते सम्पन्न भौर हर तरह 
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मे ममृद्ध कर दिलार्‌ । हम इस चुनौती ते पे नही हट सकते! 1 
अध्यक्ष उम सरमय आचायं छृपलातौ ये । उन्होने कहा, र्यै-तीम साल से 
गाधी जौ के साय चम्पारन क समय से चल रहा हं 1 उनके प्रति अपनो वफादारी 
मे कभी नहीङ्खिा हं ! मतभेद के समय भीर्ैनेमाना है किमेरेसारे तकाँके 
सामने उनकी सहन मू कटी विश्वसनोय है । आज भौ म मानता हूं कि जपनी 
अनुपम निर्यत में सही वह्‌ है भौर ओ भपनौ .गलती पर हु, लेकिन भग्रेजी 
साम्राज्य के लिलाफ अहिसक भमद्योगर का उपाय हू उन्दने बताया तौ विशाल 
पैमाने पर उत सायक करके भो दिखा दिया उग्ररी ही -सही, पर हमने उन्दे 
मानादै भीर हम सफलता तक्र पहुचे है । लेकिन भब तो बहौ अनिश्चय मेषड़े 
दी्ते है । नोभाखाली गौर विहार मेँ जो उन्होने किया, वह करिश्मा हौ सक्ता 
दै। यह्‌ कहते है कि यहाँ से भारत की समस्या काहल होमा,पर यसा होता हमें 
नही दीखता है। रेकी परिस्थिति मे बेहद व्यथा के साय विभ्राजन कामं समर्थेन 
करताहूं।' । प + च 
मैठककेशुरूमं गाधी का मापण माभिक या । उन्होने कहा, रे विचार इस 
विषय में सबको मालूम । समा को कायं समितिके निणेय कौ मानते भौरन 
मानने का अधिकार्‌ है । लेकिन याद रखना होगा क्रि कार्य-समिति उनके प्रति- 
निधिकी हैसियतसतेजो करती दै, उसको मान्य रतना, इस ए० माई० सीन्सी° 
कासामान्य कतव्य है। हौ, अभर वे उत्कटताके साय भानतेरहँ कि इममे देष 
का भनिष्ट है तो वहं प्रस्ताव.शिरा सकते है लेकिन उति गिराने का अथं होगा कि 
उन्हें मपने वीच नएनेता खे करेन है, ओ न केवल कार्य-समिति बनाए यत्कि 
सर्कार चलाने का भारभौ अपने उपर लें । कायं-समिति के सदस्य परते हए 
नेताजन'है भौर वही क्रिस की रीढरहैँ 1 आज की घड़ी मे उनको हटाना असभव 
नही तो अबुद्धिमानीका कामतो होगा ही) क्रे पाकिस्तान के विष्द्रर्टी 
मौर वह सुद भां र्त-विभाजन के सख्त लिलताफ दँ । फिट भौ ए० भाई° सीरत 
के सामने वहं उपस्यित हृए है यह्‌ कहने के लिए कि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिवा 
जाए 1 कभी-कभी बड़े कड.वे ओर अन होने निर्णय भौ करने या स्वीकार करते पट्‌" 
जायाकरतेर्ट!' ष अ > ४ 
भ उसक्षण का साक्षीया। गाधीके एय में संदिग्धता तनिकभी नदी धी। 
पर एक एेसी प्रशान्त वेदना उनमें व्याप्त थी कि क्री को टृएु विना उप्त समय 
म रद्‌ सकी 1 प्रस्ताव, जिस विमूढ ओर स्तम्ध वातावरण में स्वीङृठं मा 
उसको मँ माज भौ अपनी मघो केः सामने उसी तरह स्पष्ट देख सक्ता हं । 
महाभारत मे श्रीकृष्ण ने पितामह भीष्म से पूषा कि गापकी मृत्यु चाहिए { 
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एका उपाव धनाद्‌ द्‌| ीीने प्रू नहो पाव ° नेद, परेन ने जते 
नदः भनयान मे माञष्टर्यटन कमाय पदिन की भोर गे अपना फला करके 
चमे मानो मौनपूवंकरः उनम मोत पोमागही तिया भोर गाधो मे आ्तीदि- 
रक पडा वपासु } गुम सस्टिति भारत के राज्यना मृट अपने निरेति 
बाहतेहोतोमो धरमन मे राज्य करो । मेरिन ईतिहाम प्देहमे दै करि यह्‌ 
रान्य एकर फभके पिए भो ययक गुलरू्वक किया जागाद! 
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